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बदलती राहेँ 


जमाना बदल रहा है और जो व बदलने की कसम खाकर समय 
की प्रगति के सामने रुकावट बन कर आने का अ्रयत्न करेंगे उन्हें समय 
जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देगा |” चौधरी रंणघीरसिंह ने इस 
कठोर सत्य का अनुभव करते हुए समय की प्रगति का साथ . देने का 
प्रयत्न किया | परन्तु उनके जीवन का एक मोड़ वह भी आया जहाँ - 
उनकी बदलती हुईं यह भी उनका साथ न दे सकी । मस्तिष्क ने 
कहा ठीक है, पय बढाओ, परन्तु हृदय का रूढिवादी चोर आत्मा को 
दबा कर उस पर सवारी गांठे बेठा रहा । हृदय मुक्त न हो सका । एक 
चौहान वंग्रीय चोधरी का पुत्र चमार की बालिका से विवाह करे!'* 
ओर वह भी चोघधरी रणुघीरसिह का विजय भव्या / चोपरी साहब 
अपनी आंखों से नहीं देख सकते | उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह 
अ्रपनी आँखों के सामने समाज और पर्म की इन श्वह्ल॒लाओं को 
टूटतें हुए देखें | 

इतना साहस न रहते हुए भी इस त्यागी मानव ने ज्ीला का 
आश्यीरवक दिया ओर आश्वद के परचात्‌ अपनी जन्मभूमि के 
आंतिम नमस्कार “करते हुए समय की प्रगति के सम्मुख सिर झुका 
दिया। जीवन की बदली हुए राहों में वह कांटा न बने । वह राहें उन्होंने 
अपने हाथ से भाड़ लगा कर साफ कर दीं । 

मानव उन साफ-सुथरी राहों पर पूर्ए वेश के साथ आगे बढ़े और 
वोड़ दे जातियांति तथा रंग-रूप की १ खलाओं को । 
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सोधरी रणघीर सिंह जी की पुरानी हवेली के सामने वाली पक्की 
चौपाल पर चौबीस घंटे सूखे उपलों का डम्कीना ल्वगा रहता था। उस 
ओर से निकलने वाला, चाहे कोई भो राहगीर क्‍यों न हो, उसी का नोम 
की शीतल छाया, कोरे मठके का ठंडा पानी, लग्बी-ल्ुम्यी वौड़ी-चोड़ी 
चारपाइयाँ, हर एक जाति का हुक्‍्का और फिर आँख तथा तम्बाकू का 
सुप्रबन्ध देखकर घड़ी भर के क्षिण सन हो ही आता था कि दोपहरी 
बहाँ काट कर ही आगे बढ़े । यह चौपाल हर राहगीर के लिए आराम" 
शाह थी । 
यह व्यवस्था चौधरी रणघीरसिंह जी ने प्रचलित नहीं की थी; न 
जाने कब से चली आ रही थी,अपनी इसी आन-बान और शान के साथ । 
जो च्यवस्थाएँ और भ्रथाएँ पुरखों के समय से चल रही थीं उनपर 
पिता कश्ने का मानो चौधरी साहब को कोई अधिकार ही नहीं था और 
न उनके विषय सें कुछु विचार कर वह अपने सस्तिष्क को ब्यर्थ की 
परेशानी में ही डाज्ना चाहते थे । सगवात्‌ ने सब कुछ दिया था, तीन 
/गाँव जमींदारी के थे, चकफ, जिनका कोई लगात नहीं देना पड़ता था। 
अपने काश्तकारों से स्वेच्छालुसार हर प्रकार के कर वसूल करने के 
उनके सुरक्षित अधिकार उन्हें सरकार से मिले हुए थे। परन्तु इस दिशा 
में भी चीघरी रणघीरसिंहद जी प्रजापालक छी थे। केवल कारिन्दे की 
कुछ अनुचित बातों को कभी-कभी उन्हें नजरअन्दाज अवश्य कर देना 
होता था । जमीदारी के रोब-दौब पर इस प्रकार कमी-कभी आत्मा का 
अस्िद्वान वह दे डालते थे और उनका विश्वास था कि ऐसी घार्ले काम 
में खाये बिता बेचारा कारिमंदा। भी व्यवस्था नहीं रख सकता, अबध्ण 
नहीं चला सकता था। 
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चौपाल के ठीक पीडे चौधरी साहब की बैठक थी, जिसे एक छोटा 
दीवानखाना भ्रथवा निजी द्वार भी कहा जा सकता था। इस बैठक की 
दीवारों पर चौधरी साहब के पिता, पितामह और इसी प्रकार कह पूर्वजों 
के चित्र"लगे हुए थे। जाजे पंचम और विक्टोरिया रानी के चित्र सुनहले 
फ्रेम में विशेष सज-घज के साथ कमरे के बीचोबीच सामने वाली दीवार 
पर छरे थे [इधर-उधर शेर और चीतों की खालें लटकी हुईं थीं । बारह- 
सींगों की कक ग़ं की तो इचु गिनती ही नहीं थी । एक और दीवार 
पर ढाल-तलबार्थटेंगे थे भौर दूसरी ओर जालीदार, जंग-खाया तथा धनेकों 
स्थानों से छिय हुआ जिरेबख्तर टैंगा था। एक भाला और उसके पास 
लोहे का भौरी दोप भी दीवार पर दिखलाई देता था। इनके अतिरिक्त 
ढाल, तलवार, बरदी, बन्दूक, खुखरी ओर न जाने कितने प्रकार के अस्त्र- 
शस्त्र वहाँ पर सजा कर दीवारों से चिपका दिये गये थे, जिन्हें देखते 
ही थआ्रागंतुक की विचार-शक्ति विस्सथ तथा आश्चय के साथ चक्कर 
काटने लगतो थी । ' 

कमरे की छुत पर रेशमी कपड़ा मभैंढा हुआ था और फर्श पर सुन्दर 
पिर्जापुरी मखमज्ञ के काल्तीनों का जमाव था । उस दर्बारी कमरे के ड्रीक 
बीचोंबीच चौधरी साहब का मसहरीदार पत्॑ंग बिछा हुआ था। पलंग 
की पहट्टियों से संदुल की महक फूटा करतो थी । इस सौगात को 
उनकी छोटी चौधराइन अपने पीहर से ज्ञाई थीं। पत्नंग के सासने' 
चौधरी साहब की फरशी रखी रहती थी, जिसकी घ्रक्‍्करंदार साँप जेसी ने 
उनके मित्र, लखनऊ के नवाब साहब ने बनवाकर सिजवाई थी। पत्नंग 
से कुछ हृद कर अन्य आने चालों के लिए बेंत के मूढ़ पड़े थे, जिन पर 
सुख मखसक्ी गद्दियाँ रंग-बिरंगे डेमसी धायों से कढ़ी हुईं विशेध सज- 
घज से करीने के साथ लगी रहती थीं। बैठक के सामने जो लम्बा चौड़ा 
वरॉढा था उसके गोल थमल्लों के सहारे इश्केपेचाँ और भर्न,र की बेलें 
ल्षिपटी रहती थीं; साथ ही उनकी जड़ों के चारों ओर सदाबहारा, बेला, 
जूही, चमेली, गुलाब और ताड़ के गमले क्गे रहते थे । इधरं-उघर 
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दो कोनों पर शत की रानी के दो मबराये हुए गुम्फेदार वृक्ष थे, जिम 
से संध्या होते ही महक फूट निकलती थी। यह दोनों चृक्ष चोटी 
चौधराइन की फरमाइश पर ही चौधरी साहब ने अपने बड़े बगीचे से 
उठवाकर मँगवाये थे । संध्या-समय चोघधरी साहब खूद बाहर निकेलवा 
कर हसी वरॉडे में बेटा करते थे, ओर यहीं पर उसके खास-खास' सिन्र 

उनसे मिल्लने के लिए आते थे । का 

लाला छुमन गगन अपनी मोटी तोंद पर हाथ फेरते हुए मलमल 
के कुत्त की आरती ऊपर चढ़ाकर सासने से आते हब गले, जे राम 
जी की चौधरी साहब !” 

चौधरी साहब--जें राम जी की सेठ | आओ भख्या छंगम सगन ! 
कहो, भ्रच्छे तो रहे शहर में । झुन्तू बेटे ने खूब खातिर की होगी ।” 

लाला छुगन सगन- “बस क्या पूछते हो चौधरी साहब वहाँ की बात २ 
पथ्वी पर यदि कोई स्वर्ग है तो बह शहर में ही है। हम लोगों का तो; 
सारा जीवन यों ही छुटंकी की अधपरे और अधपई की छुट॑की करते हुए 
च्यतीत हो गया | परन्तु तुम्हारे सुन्‍्नू बेटे ने तो बस कमाल ही कर 
दिया है। क्‍या व्यापार फेलाया है कि शहर के बड़ें-बड़े दिमागढार उस 
का लोहा मान गये ।”? 

सौधरी साहब एक लम्बी श्वास खींच कर बोले--/डठीक दे 
भय्या ! परन्तु यह सब भाग्य का खेल है। मैं तुम्दीं से पूछता हूँ कि 
क्या तुम्दारा बिजय-बैंटा, कुछ कप्त दिमाग रखता था? कब-कभ वह 
परीज्षा में प्रथम उत्तीर्ण नहीं हुआ ? प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रथम 
झाना कोई मजाक नहीं था !”? 

लाला छुगन मगन सुस्कराते हुए बोले-“जाते भी दीजिये इन बातों 
को शुब चौधरी साहब ! भाग्य को मैं अवश्य मानता हूँ परन्तु परीक्षा 
में प्रथम उत्तीर्ण होता कोई विशेष बात नहीं । रट-रट कर तोता पंडित 
नहीं बन सकता, और यदि बच भी गया तो क्‍या उसमें पंडितों के भुण 
आ सकते हैं ! झुम्न्‌ बेटा तो बचपन से ही हीनहार था। पूत के पाँच 


४] [ बदलती राहें 


पालने सें ही दिखलाई दे जाते हैं। यह बड़ों का कहना है ।! 

चौधरी रणधीरसिंह जी को क्रोध आ गया । उनके नेन्नों से रक्त 
बरसमने लगा | उनके परिवार के टुकड़ों पर पत्चा हुआ यह लाला दगन 
मगन, इसके तमाम पू$र्खा और '"***' इसकी यह सामर्थ्य कि यह 
भव्या-विजय कुसार को तोता कह कर छुकारने का साहस कर सके । जी 
में एक बार आया कि इस तीच को अभी एक बोरे के सभान उठा कर 
चौपाल के सकने वाले रास्ते में पटख दें और कह दें कि यदि भविष्य में 
उन्होंने इस पर तो आना दूर की बात है, चौपाल के सामने से 
भी निकलते देख लिया तो हड्डियों का चुरा करा दिया जायगा । परन्तु न 
जाने क्यों आज वह रक्त का घू'ठ पीकर ही रह गये। वह वहाँ पर के 
नरह सके | तुरन्त उठकर अन्दर बैठक में गये ओर जनावखाने के अल्दर 
बनाने वाले छोटे द्वार से सीधे हवेली में चले गये । 

चौधरी रणघीरसिंद के नेन्नों की एवल्षियों में पुराना एक लग्बा- 
चौड़ा इतिहास साकार हो उठा। सन्‌ १८२७ के राज्य-विद्योह में दो 
अंग्रेजों को प्राण-दान देने के उपल्नक्ष में जब यह तीन गाँव चौधरी 
साहब के पूर्वजों को पुरस्कार-स्वरूप आप्त हुए थे, और उन्होंने इन पर 
पुलिस और फौज के स्तथ आकर अधिकार किया था, दो उस समय इन्हीं 
लाला छुगत सगन के पूर्वजों ने उनके पूर्वजों के चरण छूकर यह शपथ ली 
थी कि यह और उनके बाल-बच्चे सर्वदा चौधरी साहब के दास तुल्य 
उनकी सेवा में रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे । उन्हीं साला ज्ोगीं 
की सनन्‍्ताम यह छुमल मगन आज़ उनके विज्ञय भय्या की समानता तोते 
से करने चला है। मोच कहीं का, राजी ! अभी चाहें तो गाँव से उजाड 
कर रख दें । किली को संकेत भर कर दूँ तो घर से एक समय के लिए 
भोजन भी न रहे । परन्‍्ट चौधरी साहव बड़े घरामे के बच्चे थे । किसी 
फो उजाड़वा उन्होंने नहीं सीखा। फिर जिन्हें उनके पूर्वजों से आज 
तक पाज्ते-पोसते चले आ रहे हैं उसपर तो हाथ ही नहीं डाल्ाजा 
सकता । यह लोग चाहे कितनी भी मूर्खता क्‍यों न करें, परन्‍्तु फिर भी बह 
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इनकी दया के ही पात्र हैं। छोटी बुद्धि के व्यक्ति थोड़ी सी सम्पदा भाष्त 
करने पर ही सीमा से बाहर होकर चलने लगते हैं । 

यह विचार संत सें आते ही चौथरी लाहब फिर अपनी बेवक के 
पीड़े के द्वार से वरोड़े में पहुँच गये। लालप छुगम मगन उसी मकए 
मस्ती में एक सूढ़े पर आज्ती-पालथी लगाये विशजमान थे । उसके 
ज्षिए मानो इछ हुआ ही नहीं। उनके बेडे-बेंडे चौधरी साहम का दो 
चार बार अन्दर घला जाना और फिर बाहर वर्ाडे भें चल्षे आगा भानो 
साधारण-सी बात थी। ह्ाला छुगन मगन चौधरी साहव की रध्िक- 
श्रिय मनोश्षत्तियों से पूर्ण प्रसेचित थे। फिर चालीस वर्ष की आस में 
किया गया विवाह, वह मना भी किख प्रकार कर सकते थे अन्दर जाने 
के लिए । नई नवेली से बातें दोधरी साहब करते थे शोर आरंग्द लाम 
लाला छुगन मगन को होता था, यहीं सूढ़ पर बेडे-बेठे | अपनी भर कपपना- 
शक्ति के आधार पर उन्हें अनुमान लगाने सें देश नहीं लगती भी कि 
झब किस प्रकार बल खा-खाकर दोटी चौधराइन नेत्नों की भाषा में सौधरी 
साहब से बातें कर रही होंगी । फिर क्रिस प्रकार उोघरी साहब उग पर 
रीरू-रीमा कर अपने मित्र लाला छुगन सगन के लिए माश्वा और 
मिलौरियाँ बाहर वरांडे में सिजवाने का अलुरोध कर रहे होंगे। कीटी 
चौधषराइन के हाथ का छगाया हुआ पान का हुकड़ा लाका छुमन मंगन 
के मोदे फूले गाल्नों में झस्ुत घोल देता था । 

लाला छुगन मगन--हमरे भाग्य सें एफ गिलौरी भी चर है 
चौधरी साहब, यह हम पहिले ही जानते थे। क्या कह नहीं दिया 
था आपसे हमने विवाह के समय ? परन्तु नई नवेक्तियों की इस 
प्रकार पिटारे में बन्द करके रखना भी टीक नहीं रहता। में कहता हूँ 
कि एक बार शहर की सेर कर आशो । तुम देखोंगे कि तुम्दाश धन्नू 
लाल! कितनी खातिरे करता है ।” चौघरी साहब के मुख पर सुध्काव 
दौड़ गई । विचार और कएपना के पटल पर छोटी चोधराइल के 
लावण्य की मधुर थिरकन उन्हें दिखलाई वी और उन्होंने उच मदभरे 
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नेत्नों सें फॉकते हुए कहा--“क्या कहते हो सेठ ! तुम्हारे लिए एक 
गिलौरी तो क्या, प्राण भी हाज़िर हैं। तुम जानते वहीं हो क्या चौधरी 
यारों का यार है ? उसका अपना तो उसमें कुछ है ही नहीं ।” 

तभी लाला छुगन सगन के लिए एक चांदी की तश्तरी में बुछ 
नाश्ता और दूसरी में चांदी के बर्क लगे हुए पानों के चार बीड़े आ 
शये । “देखा हुमने ! यह सब क्या में अन्दर कहने गया था? छीटी 
चौघराइन की घुद्धिमता की में क्‍या प्रशंसा करू सेठ ! उसने जीवन 
का यह श्ब्दिस काल स्वग के सुखों से पाठ दिल्रा हैं ।? 

लाला छुगन सगन आनन्द-विभोर हो उठे। किसी स्त्री हारा 
'कूँडे को भी यदि यह पता चल जाता था, कि उनका सम्साब किया 
जा रहा है, तो उनकी आत्मा प्रफुदिलंत हो उठती थी, उन्तका मन कुल- 
[धलाने लगता था, बदन में रह-रह कर सिहरन आने लगती थी और नेश्र 
आपले आप सुंद-सुँद कर खुलने लगते थे। नारी के लिए आपके 
एक बहुत ही कोमलतस स्थान था, जिस पर प्ध्येक रूप और 
थे की दुवी को साम्यवाद की विचारधारा के आधार पर सम्मानित 
फिया जाता था। सुन्दर नारी का संकेत पाते ही उनके हृदय का कीना- 
कोना महक उठता था। उनके जीवन की व्यापारिक दृढ़ता को आज 
तक केवल नारी ने ही अस्थिर कर पाया था, स्वार्थपरता और छुलल- 
कपट का उद्घाटव नारी की ही बकू दृष्टि द्वारा हुआ था और सांरी की 
सुकुमार भाव-संगिमा पर ही वह अपना स्वस्वु न्‍्यौछाबर करने को उच्चत 
रहते थे ! ' 

लाला छुगत सगन को नारी ने ही जीवन सें सबसे अधिक धोखा दिया 
था परन्तु पैसे को बह प्रश्लुत्व प्राप्त था कि नारी का अभाव और धोखा 
कभी भी उनपर विजय आप्त नहीं कर सके । नारी को देखकर पैसे को 
दाँत से पकड़नेवाली उनकी प्रधूत्ति का न जाने कहाँ लोप हो जाता था । 
पान का बोड़ा गाल में दुबाते हुए लाला छृगन मगन बोले, “चौधरी 
साहब ! खूब लगाया है पान! दालियाँ तो ल्लाजवाब मालूम 
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देती हैं ।” इतना कह कर आनंद से कूम उठे । 
चौधरी साहब---दालियाँ ! शरे भाई धमना पनवाड़ी के हाथ 
की कटी हुईं हैं; क्या खूब छालियाँ क्राटता है धमना भी । मैंने देखा है 
मैनपुरी में कि उसकी दुकान पर उस समय तक भीड़ छगी रहती है 
जब तक बह दूकान का ताला बन्द करके चल नहीं देता ॥” 
इसके पश्चात्‌ बातों की दिशा ही बदल गईं । सेठ जी के लड़के 
मुन्‍मू लाला ने अधिक पढ़ना-लिखना व्यथे समझकर गाजियाबाद में 
कोटोजम का मिल लगा किया था। गत महायुद्ध के समय व्यापार 
को विशेष बढ़ावा मिला । कईं लिमिटेड कस्पनियाँ बनाई, उसके शेयर 
बेचे ओर फिर उन्हें समाप्त कर दिया। कितन ही भागीदार बनाये 
शोर फिर उन्हें हरी मंडी दिखला दी। झुन्मू साला अब महमझ का 
कुर्त्ता न पहिन कर सूट पहिनते थे, गाँव की पुरानी हवेली में न रहकर 
शहर के सुन्दर बंगल्ले में रहते थे, कार थीं दो वीच उनके पास और 
, अनेकों नौकर-चाकर थे। अब वह गाँव की ओर को सुँह करना 
भी कभी पसंद नहीं करते थे। खुली हुईं धोती की फेंट को सेँवारते 
हुए चौपाल के नीचे से नंगे ही पेरों अपनी सेंस को ढोरी में पीटने के 
लिए जाने वाली स्खृतियाँ अब मुन्नू के मस्तिष्क का स्वप्न बन गईं थीं। 
लनके चिन्ह भी अब कुछ अवशेष नहीं रहे थे | सुबह-शाम गाँव के स्कूल 
से लौटने पर अपनी नसक-मिर्च की दूकान पर बेठ कर डंडी मार-सार 
कर तोलतना और गाँव की लड़कियों से ऋगड़ना भी अब उन्हें याद नहीं 
था । चरागाहों में साथ थुर्ली-डंडा खेलने वाले रामू, भिक्‍खी और दीना 
जब उनसे मिलने शहर गये तो चपरासियों ने उन्हें लाख मिन्नत- 
समाजत करने पर भी मुन्‍्नू लाला के पास तक नहीं फटकने दिया। 
अन्द्र जाकर सूचना भी दी तो सेठ जी के व्यस्त मस्तिष्क पर उनकी 
स्मृतियाँ उभर कर न आ सकी । रामू, भिक्‍्खी और दीना को निराश 
होकर गाँव लौद आना पढ़ा । सुन्मू लाला के पास ससय भी कहाँथा इन 
व्यर्थ के आदमियों के साथ दिसाग-पच्ची करने का। उनका एक-एक 
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क्षण मूल्यवान्‌ था। उनके समय का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता 
थाजी उसका मूल्य चुकता कर सके । समय नष्ट करने-का अवकाश उन्हें 
कहाँ था। एक से एक महान्‌ योजना उनके पास नित्य आती थी। 
नवीनतम योजनाओं का निरीक्षण ;सेठजी बहुत ही ध्यानपू्वक करते 
थे । नई योजनाओं में नए-नए पंछी फैंस कर आते थे और एक से एक 
नए व्यापार का उद्घाटन होता था। घनिष्ठ सिन्नता से कार्य प्रारम्भ 
होते थे और दोनों पक्ष और विपक्ष के हृदयों को कात्ा बनाकर 
सम्माप्त हो जाते थे। परन्तु मुन्नू लाला कारबारों सें नित्य घाटे देने के 
पश्चात्‌ भी बढ़ रहे थे, फेल रहे थे भौर उनकी जड़ें उस भूमि में घुसती 
चलती जा रही थीं मिसमें वह उन्हें स्थायी बनाकर संसार की सब शक्तियों 
का केन्द्र अपने को मानने का स्वप्न देखना चाहते थे । सेठ झुन्‍्नू लाला 
का स्वप्न आज हर हिटलर से भी ऊँचा था, परन्तु उसका आधार पेटम- 
बम न होकर था उनका व्यापारिक मस्तिष्क और उसकी चालें । 

सुन्‍्नू लाजा अब कोरे आटे की दूकान पर बैठ कर गुढ़ का नमक 
ओर हंकंदी का ज्वार अथवा बाजरा करने वाले बनिये बक्काल नहीं 
रद्द गये थे और न ही उनपर चौधरी रणधोरसिंह जी की चौधराहट का 
ही कोई प्रभाव था । यह ठीक है कि किसी समय में उनके पुरखों से 
कभी ऐसी कसम खाई होगी कि जिसमें वह जन्म-जन्मान्तर तक के लिए 
चौधरी साहब के दास बनने वाली दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर बैड 
हों, परन्तु झुन्‍्न्‌ लाला का जन्म क्रॉति के घुग में हुआ था । वह इस 
प्रकार की रूढिवादी विचारधारा सें अपने को बाँधकर नहीं चल सकते थे। 
उनके लिए वह थघुरानी दस्तावेज्ञ एक रही कागज.का इकड़ा मात्र थी, 
जिसकी सयाद निकल चुकी, और अब सुन्‍्नू लाला उसपर विचार 
करने के लिए कानूनन बाध्य नहीं । 

मन्तू ज्ञाजा ने एक कर्म्य व्यक्ति के नाते इस संसार के पथ 
पर पस बढ़ाया था। व्यक्तिगत उन्नति के लिए अपनी सम्पूर्ण शक्तियों 
का अथोग करना वह अपना धर्स समसते थे, कत्त व्य मानते थे । भगवान्‌ 
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ने प्रत्येक व्यक्ति को मस्तिष्क दिया है ओर 'जसमें विचार दिया है । 
इनका प्रयोग यद्दि-कोई व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए करता हुआ 
संकोच करता है तो वह व्यक्ति मुन्‍्नू लाला की दृष्टि मे शूर्ख है, अकमंण्य 
है, निबंस है और भमुष्य कहल्लाने का अधिकारी चहीं। बह दया का पात्र 
है भर अन्न लाला अपने को किसी की दया का पात्र घोषित करने के 
लिए एक से साख तक उद्यत नहीं थे। वह आज दूसरों पर दया कर 
सकते थे और यहाँ तक कि कभी-कभी उनका हृदय चौधरी रणधीर- 
सिंद्द जी के प्रति भी द्वित हो डठता था । 

आज भरत स्वतन्त्र हो जाने पर मुन्नू लाखा गत महायुद्ध में दिये 
गये अपनी सरकार के प्रति सहयोग को अपनी चातुरी बतलाकर प्रसन्‍न 
हो उठते थे । मुन्‍्नू लाला ने, चाहे घोखा देकर ही सही, परन्तु भारत 
की एँजी को भारत में ही सुरक्षित रखने का भरसक प्रयत्न किया था 
और किसी सीमा तक उनका यह कथन सत्य भी था। महायुद्ध समाप्त 
होने पर जय ब्रिटिश सरकार के पेर डशमगाये तो गत महायुद्ध के 
समय की उपजश्वरूप भारत के भाग्य-विधाता बनना चाहमसे वाले 
पू'जीपतियों की भारत में कमी नहीं थी। भारत की भूमि पर पृ'जीपति- 
समाज का इतना महान विस्तार इस युद्ध-काल्ष में हुआ कि ऑँटी से 
एक लाख रुपया रखने घाला भी अपने को पू'जीपति कहकर गये से 
एडियॉ उचकाडचका कर चलने लगा। उसका विश्वास था कि यह 
नई सरकार जब अपगे ह्वाथों में राजदंड सेभालेगी तो इसे संसार में 
सुख दिखलाने योग्य बसमे के लिए उन पू'जीपतियों फा मुख ताकना 
पड़ेगा । झुन्मू लाला को इस बएत का सर्य था कि चाहे बह एक ओर 
सरकार के ठेके लेकर कॉमस की नीति का विरोध ही क्यों न कर रहे हों 
परन्तु उन्होंने दूसरी ओर अनेकों रूप से काँग्रेस-कार्यकर्ताओं की सहायता 
की थी । उनके परिवारों को कई वर्षा तक पात्का-पोसा था। उसके 
उपकारों और ऋणों से बत्तमान प्रजातन्त्रीय दल के प्रमुख ब्यक्ति 
कम-से-कम:#स जन्म में उकऋण नहीं हो सकते थे। उन्हें विश्वास था 
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कि हम अब अपना दयालु वेष घारण करके मल्लमल का कुर्ता पहिने 
हुए उनके सामने आयेंगे तो वह कुर्सी छोड़कर खड़े हो जानेंगे और 
चस शासन की वागडोरें सेठ जी के हाथों में आरा जायेंगी। सेठ 
सुन्‍्नू लाला अधपई और छुटंकी से शासन को बागडोरें अपने हाथों में 
सँमालने का स्वप्न देख रहे थे। उनमें पूँ जी का बल था ओर उसी बल 
के आधार पर महत्वाकांक्षाओं का उज्जवज्ञतम भविष्य उनकी आँखों के 
सामने ईस्ट इसिडिया कम्पनी का जीता-जागता उदाहरण ग्रस्तुत करता 
था। जब विदेश के व्यापारी भारत पर छा जाने में सफल ही सके 
और उन्होंने सफलतापूर्वक राज्य भी किया, तब क्या सुन्तू लाला 
भारत के ही व्यापारी होंकर भारत पर नहीं छा सकते ? आखिर क्या 
नहीं कर सकते वह ? उनके मस्तिष्क का कोई कोना विचार से खाली 
नहीं था। शिक्षा कुछ कम श्रवश्य थी, वह कोई बात नहीं । अकबर ने 
भी भारत पर राज्य किया था, परन्तु भारत के मुसल्लमान-इतिहास-काल 
में वही अमर मूर्ति है कि जिसने चाणक्य के पश्चात्‌ अथम बार भारत 
को संगठित होने का संदेश दिया । भारत फी बिखरी हुईं शक्तियों को | 
एकन्न करके एक व्यवस्थित शासन बनाने का प्रयस्त क्रिया। सुन्मूः 
लाला कभी-कभी जब विचारों में तन्‍्मय होते थे और इतिहास पर, 
इष्टि डालते थे तो उन्हें सावच से मूर्ख कोई जानवर भी प्रतीत नहीं 
होता था। मानव ने आज तक मानव को नहीं पहिचाना, बस यही 
भेद तो संसार के विविध संग्रामों का मूल मन्त्र है। परन्तु मुनन्‍्नू लाला 
ले इस महान तत्व को भी उस स्थान तक अवश्य स्वीकार कर लिया 
था कि जहाँ तक वह उनके व्यक्तिगत मार्ग में कुछ घातक सिद्ध नहीं 
होता था। मुन्नू लाला शधुनिकतम प्रगतिवाद के वह स्वार्थप्रिय 
च्यक्ति थे कि जो अपने को आँच न आते पर दूसरों की हर प्रकार की 
उन्नति में सहायता देने के लिए उचद्चत थे। उनक मन में भी यश को 
भूख थी और उसी की तृप्ति के लिए वह भारत की हर राजनैतिक, 
सामाजिक और धार्मिक पार्टी के -तेज घोड़ों पर पेर रखने और उनका 
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ऑल्यांकन करने में तत्पर रहते थे। समय और परिस्थिति की परख 
में झुन्नू लाला बहुत दत्त थे । 
मुन्‍्नू लाला व्यक्तिबादी थे और संसार की समस्त शक्तियों का 
केन्द्र वह व्यक्ति को ही मानते थे । समाजवाद की बातें उन्हें मूर्खवा से 
भरी हुईं अतीत होती थीं और जब किसी वक्ता को वह इस विषय पर 
व्याख्यान देते सुनते भी थे तो मन ही मन उसे कईं बार सूर्ख कहकर 
यह अवश्य कह डालते थे, 'मूख ! जब तक झुन्नू लाला जेसे विशाल 
भूघर तुम्दरे मार्ग में खड़े हैं तब तक तो तुम्हें अपनी यात्रा का दूसरा 
छीर तो क्या चार कदम आगे तक की वस्तु भी दिखलाई नहीं देगी । 
हमारे जेसी चट्टानों से टकराने के लिए. तुम्हारी यह कोरी जबान की 
खपालपो कास नहीं दे सकती ।? 
मुन्‍्नू लाला एक साधारण सड़क पर पड़े पत्थर के टुकड़े से बढ़कर 
अब एक विशाल पर्वत बन चुके थे और बहुत ही गम्भीरतापूर्वक 
देश दी अगति को देख रहे थे कि आखिर यह जाता किस ओर है। 
* ऊँट किस करवट बैठता है इसका उन्‍हें पेनी दृष्टि से निरीक्षण कश्ना 
था। शासन की बामडोरों जीवन के कठोर सत्य से अनभिज्ञ जनता की 
भावनाओं से खेलने याले काँग्रेस-दुल के हाथों में आते ही इन पू जी के 
हद छैकेदारों ने अपने को चारों ओर से समेट लिया। अपनी प्रगतियाँ 
आीमी कर दीं और सहयोग देने के बहाने ऊपर चढ़ बैठने के अवसर 
की प्रतीक्षा करने लगे । 
चलते समय लाला छुगन मगन ने केवल इतना ही कंहा-- 
<नचौधरी साहब ! आपको क्रोध आ गया, परन्तु बात मेरी ही सच 
थी । शुन्‍्मू लाला को अब आप वह ढीली घोती वाला लाला छेंगन 
मसगन का बेदा न समझे । बड़े-बड़े एस. ए., बी. ए. घालों को मैंने 
उसके बंगले पर आते और नाक राइते देखा है । वह चादे पदा-ल्षिखा 
अधिक मन सही, परन्तु व्यापार की दुनियाँ में उसमे अपने व्यक्तित्व 
का ऋणडा गाड दिया है। जो ब्रांड भी वह बनाता दै हिन्दुस्तान भर 
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के बाजारों में छाता हुआ चला जाता है; एक घूम-सी सच जाती दै 
व्यप्पारिक केन्द्रों सें ओर उसके सामने बड़े-बड़े शहरों के सेढः 
एजेन्सियों के लिए गिढ़गिढ़ाते हैँ।?”? 

चौधरी रणधीरसिह--“अरे गिद्गिड़ाते होंगे लाला छुगन सगण है 
लेकिन हम बड़े घराने के आदमी हैं। हमने किसी के यहाँ जाकर गिडु- 
मिढ़ाना नहीं सीखा | दस धन की कोई कीमत नहीं समझते । रुपया 
हाथ का मेल है; परन्तु हमारी मर्यादा, जिसे हमने अनेकों बलिदान 
देकर भी सुरक्षित रखा है, उसे हम हाथ से नहीं जाने देंगे । हम 
ब्यापार को छोटी चीज समझते हैं। व्यापारी हमारा सेवक है और 
सेवक ही रहेगा ।” 

लाला छुगन सगन का साहस नहीं था कि वह इससे अधिक और 
कुछ कद सकें । उन्हें अब सुप हो जाना पढ़ा । भथ्या विजय कुमार के 
जेल चले जाने का हुःख चौधरी रणधीरसिंह को इतना अधिक हुआ था 
कि उसी समय से उनके हृदय और मस्तिष्क ने ढीक-ठीक काय करना 
बन्द कर दिया था। घोधरी साहब से त्ञाह्मा छुगन सगन को पूरी-पूरी 
सहाजुभूति थी और वह एक सच्चे मित्र के नाते चौधरी साहब को 
किसी बडे शहर की कोई एजेन्सी दिलाने के किराक में थे; परन्तु 
चौधरी साहर के सम्पुख कह यह प्रस्ताव किसका सीमा लेकर रखते ।, 
उनमें साहस नहीं था, बल्ल नहीं था। जो रुपया बह चौश्वरी साहब 
को यों हो कभी-कभी दे जाते थे उसका पूरा-पूरा हिसाव रखने में 
चौधरी साहब कभी नहीं चुकते थे। सेठ का रुपया उसके परिवार 
ने समय पड़ने पर इस्तेमाल कई बार किया था परन्तु कभी आज तक 
ऐसा नहीं हुआ कि वह रुपया सूद सहित उन्हें न ज्लौडा दिया गया 
हो; और साथ ही सेठ जी के परिवार की इस सेवा के उपलक्ष में 
उन्हें जमींदार साहब के परिवए द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता था। 
इसी तरह दोनों परिवारों की पारस्परिक सद्सावना सन्‌ १८४७ से 
आज तक चली झा रही थी और एक दूसरे के हुःख-सुख में दोनों 
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सहयोगी बने चल्ते आ रहे थे । 

दो सिन्नों का जीवन चल रहा था अथवा यों कहिये कि जीवन की 
'छप रेखाएं. घिलद रही थीं। एक गाँव का सेठ था और दूसरा गाँव 
का चौधरी, दोनों ही व्यक्ति अपने जीवन की बदलती हुई राहों 
पर कल और आज की परिभाषा सें दृष्टि डादते थे तो लाला छुगन सगन 
का मन आनन्द को मौजों में नाच उठता था और भन ही मन कहते 
ओे अपने से, 'हम आगे बढ़े, पक्की यूकान बनाई, पक्का सकान बनाया 
ओर हससे हमारा पुत्र कितना आगे बढ़ गया । हम तो केवल 
अन्दर ही अन्दर की मार करना जानते थे और हमारे पुत्र ने अन्दर 
ओर बाहर दोनों ओर से मार करनी सीख ली । सुन्‍्नू कर्मण्य निकल्षा 
उसका संलार सें यश होगा, परन्तु चौधरी साहब की तबियत बहुत 
कुन्द रहती थी। उन्हें सबसे बढ़ा दुःख इसी बात का था कि उनका 
'युत्च उसके पूजों के मार्ग पर न चतल्लकर एकदम दूसरी ही धारा में बह 
निकला । बिद्ान्‌ू होकर भी अपने पेरों सें स्वयं कुल्हाड़ी मार रहा 
है। जिन महाशयों ने जीवन भर हमारी जूतियाँ माड़ीं, वह 
सेठ बने ग्रेडे हैं, भर हमें अपना कर्दार समझ कर शायद अब यह 
हमें छोटा भी समझने लगे हों। यह बात उनकी आत्सा के लिए 

' अखहनीय थी और इसी दुःख से उनका स्वास्थ्य भी बराबर गिरता 

जा शहा था। लाला छुगन मगन फूल-फूल कर कुप्पा हो गये थे 
और चौबरी साहब के गाल पिचक चले थे । 

लाता छुगन मगन आज ही शहर से लौदकर आये थे और ठीक 
से सामान भी ताँगे से नहीं उत्तर पाया था कि हधर चौधरी साहब की 
हाजिरी देने चले आये । दो-चार दिन शहर में रहे अवश्य और वहाँ 
के सब पेश और ठाद-बाद का भी एक अजीब ही अन्द्वाज था, परन्तु 
ठाकुर साहब कै पास दो चरण बेठने का जो मजा था बह उसमें नहीं था | 
प्ुन्‍्मू लाला के ज्ञाख रोकने पर भी लाला छुगन सगन गाँव चले 
आये । शहर भें रहना उन्होंने स्वीकार नहीं किया । 
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चौपाल की सफील तक चौधरी साहब लाला छुमन मगन को 
छोड़ने के लिए. आयें। दोनों की मिन्नता में कोई कमी नहीं थी । 
आस पास का देहात दोनों को दो शरीर और एक आत्मा कहकर मानता 
था। दोनों की शब्ति के सम्मुख्त किसी भी देहात के अन्य व्यक्ति में 
सिर उठाने का साहस नहीं था। बोनों का एक-छुतन्र राज्य था। 
बर्चानिया सरकार के ही समय में कुछ नियमों द्वारा सेठ जी के लेन-देन 
को कुछ धक्का अवश्य पहुँचाया गया था भौर उसके फल्नस्वरूप गाँव 
के कछ गुण्डों ने सिर भी अवश्य उसाराथा परन्तु उन्हें दब जाना 
पड़ा था । सेठ जी को वास्तव में उसी समय चोधरी रणघीरसिंह जी 
की सित्रता का फल मिला । चौधरी रणधीरसिंह की धाक ने कर्दारों 
की हृष्डियों से भी सेठ जी का रुपया व्याज सहित उघवाया और 
इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रजा की ईमानदारी और अपनी शक्ति का 
ज्वलंत उदाहरण लाला छुगन मगन के सामने प्रस्तुत किया। इस 
देहात की शक्ति के यह दो अधान केन्द्र थे, बहुत गहरे, बहुत 
गस्भीर परंतु आज की दुनियाँ में कछु-कछ अव्यवस्थिति, सशंकित 
उद्भ्रांत. और कभी-कसी कछु निराशापूएं भी । विचारधारा 
अस्थिर थी, जीवन चल रहा था, कभी कुछ मंथर और कभी कुछ तीग्र 
गति के साथ । 
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“(पिताजी कहते हैं कि उनके पूचजों कों जो तीन गाँव १८५७ सें 
दो अ'म्जों के प्राण बचाने के डपलक्ष में सरकार ने दिये वह उनकी 
मानवता का प्रमाण है। उसका कहना है कि यह तौन आस उन्हें 
ऊग्रेजी सरकार ने नहीं दिये चरन्‌ उनकी मानव के प्रति दयाजुता से 
प्रसन्‍्त होकर परम पिता पर्साध्सा ने दिये थे। अपने परिघार के उसी 
पुएय को हस लोग आज तक भोगते हुए चले आ रहे हैं। तुम भी 
बेटा | अपने परिवार की मर्यादा को सुरक्तित रखना । भगवाब-प्रदत्त 
इस सुख तथा सम्पत्ति की सुरक्षा करना । अपने आधीन रहने बालों के 
साथ दया का बर्त्ताव करना। हर प्रकार की हानि को सहन करके भी 

परिवार के मान की सुरक्षा करना |” पिताजी का यह उपदेश आज विजय: 

कुमार के कानों में बज्न उठा । इस परिवार की एक लम्बी-चौड़ी कद्दानी, 
थी, जिसमें देश-होह और देश-भक्ति के चित्र अज्लित थे । जिसमें दया 
ऋौर निर्दंसता का सस्मिश्रण इस परिवार ने ऐसा स्थापित किया था कि 
देख कर दर्शक चमस्कृत हो डठें, जिससें मान और सर्यादा की वेढ़ी पर 
वीर न्‍योंछावर हुए थे, जिसमें भाई को विदेशी बनाकर विदेशी को 
भाई बनाने का स्वप्त देखा गया था, आज थकायक उसके नेन्नों की 
पुतलियों में कूल उठा । 


विजये कुमार जी पल्लंग से कुछ छुटपटा कर खे हो गये। उन्हें 

यह सब कुछ ऐसा गोलमाल-सा प्रतीत हुआ कि भावों उसकी निद्रा 
में कोई उन्हें लूट कर लिये जा रहा है। उन्तका ध्यान अपने घर की " 
झोर गया और फिर देश की ओर । वीर युवक के हृदय की जीवट ने 
अन्दर से पुकार कर निर्भीक स्वर में कहा, “नहीं में अपने निर्भीकता के 
गुण का परित्याग नहीं कर सकता। में जीवन में निर्भोक होकर ही 
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चलूँगा। अपने इसी सिद्धान्त के बल्ल पर जीवन में सफबाय हो जाना 
मैरा ल्च्य होगा। देखता हु हमारे पूर्वजों के सगवान्‌ कहाँ तक करे 
लच्य की पूर्ति में मेरे सहायक होते हैं ॥ 
विजय कुमार ने जेल सें ही निश्चय कर लिया था कि जमीदारी- 
अथा को एक-न-एक दिन जाना है, वह आज जाय, कल्ल जाय या कल्न के 
पश्चात्‌ । भारत में सूदखोरी'और जमींदारी को नहीं पनपने दिया जा 
सकता । यह दोनों ही वर्ग शाष्ट के हितों पर ज्ञोंक के समान चिपदे हुए 
हैं। विजय कुमार निश्चय कर चुके थे कि वह इस बार जेल से निकलते 
ही ऐसे आन्दोलन की रूप रेखा तथ्यार करेंगे कि जिसके अन्तगंत वह 
भारत की जनता को इन स्वार्थी वर्गो' के विरुद्ध संगठित कर सके । 
ससय ने पल्लटा खाया, विजय कुमार जी उत्तर प्रदेश सरकार के 
संत्रि-मंडलत में निर्वाचित होकर जन-सेवा के समेदान में उत्तर पड़े । घर 
से उनका कोई सस्त्रन्ध नहीं था। उनके पिता शणधीरसिंह जी ने एक 
दिन अपने इककोते पुत्र को घर से निकात दिया थ[--क्यों ? क्योंकि 
| उन्होंने पिता की अपना विवाह कर लेने की आज्ञा का उछ्लंघन किया था । 
परन्तु आज संत्री-पद पर इकलौते पुन्न का नास पन्नों में पढकर चौधरी 
रणधीरसिंह जी का कलेजा गद्‌ गदू हो उठा। पुत्र की ममता ने जोर 
पकड़ा और पिता का बूढ़ा तथा आश्रय चाहने वाला हृदय ममता-साव 
से उघर को हुलक पढ़ा । रणथघीरसिंह 'चल दिये पुत्र से मिल्लने 
को । पुश्न की घीरता के कारनामे उन्‍होंने सुने थे ओर कई बार वह सुम- 
सुन कर दंग रह गये थे । उल्ककी निर्भीकता की कहानी भारतीय पत्रों में 
अनेकों प्रकार से गाई गई थी। उन पन्नों का एक पूरा पुलन्दा चौधरी 
रणघीरसिंहजी के पास था | अपने पुत्र के विषय में समय-समय पर 
पत्नों में छुपने वाली भप्रध्येक सूचना का पर्चा उन्होंने श्रपने जीवन की 
निधि मानकर सेजोया था। 
रणधीरसिंद जी ने अपने कोचवान को बुलाकर आतःकाल' आठ 
बजे स्देशन जाने के लिए गाड़ी तैयार करने की आज्ञा दी। प्रातःकाल 
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हुआ और चोबरी साहब का बिस्तरा तांगे पर लद॒ गया। किसी को 
कुछ मालूम नहीं था कि चौधरी साहब कहाँ जा रहे थे । चलने से एन 
चरण पूर्य छोटी और बढ़ी चौधराइन, बाहर दोवश्नखाने में आ गई ॥. 
छोटी चौधराइन थे पान की गिलौरी आगे बढ़ाते हुए सुस्कराकर कहा,. 
“पेसी गुप्त यात्रा तो पहले कभी नहीं की थी । यदि हमें न बतलाना 
चाहें तो बड़ी बहिन को ही बतला दें कि कहाँ जा रदे हैं। आपके न. 
रहने पर सम में चिन्ता बनी रहेगी |? 

बड़ी चौधराहन---“यह ठीक ही तो कह रही है।” 

चौधरी साहब कुछ नहीं बोले । वह अपनी धुन में मस्त थे, जाने 
की संलग्नता में चलते समय शेरवानी पहन कर हाथी दंत की मूठ 
वाली छुड्डी लेते हुए बोले, “बहुत शीघ्र क्ौदगा। चिंता करने की. 
कोई बात नहीं । मेरा मोती खो गया है, उसी को खोजने जा रहा; 
हूँ इस समय |”? 

बात कुछ समझ में न भ्राई और चौधरी साहब पान की डिबिया 
तथा इलायची-छालियों का बुआ छोटी चौधराइन के हाथ से लेकर 
आहर चौपाल पर आरा गये। चबूतरे से उतर कर चौधरी साहब ज्यों 
ही ताँगे पर सवार हुए त्यों हो लाला छुगन सगन सामने आकर आश्चय-- 
चकित होते हुए बोले, “मेंने कद्दा यह सवारी किघर को ? चुपके हो, 
झुपके ? कुछ कहा न सुना और चल दिये। कहाँ जा रदें हैं, कब तकः 
झौरटे गे; पूरा ब्यौरा दिये बिना नहीं जाने दूँगा ।”? 

चौधरी साहब---इस समय देर हो रही है लाला छुगन मगन | 
परन्तु बहुत शीघ्र लोहगा ! और तुमने सुना है हुछ भथ्या विजय मंत्री 
बना है हमारी सरकार का।” हृदय के उभरते हुए उद्गारों को 
चौधरीसाहब न रोक सके । 

“मंत्री [? आश्यय्य के साथ लाला छुगन मगन के मुख से निकला ४ 

ताँगा चल्ष पड़ा ओर चौधरी साहब ने झुस्कराकर गयव॑ के साथ 
सीना उमार दिया । बहुत दूर तक एक टक लाला छुगन सगन चौधरी 
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साहब का तांगा जाता हुआ देखते रहे । उनके हृदय में प्रसन्‍वता थी 
परन्तु हल्की-हल्फी कसक भी, डाह भी । उनका सन कह छा, रस्सी 
जल गई परन्तु बस नहीं गये । अकद़ फिर भौ-शेष रही ।? फिर साथ 
हो उनकी बनिया-बुत्ति ने प्रस्फुटित होकर सभी बातों को दबाते हुए 
कहा--ठीक ही तो हुआ । विजय भी अपना ही बच्चा है । मंत्री-पद्‌ पर 
मियुक्त हुआ है। उसके सहयोग से मुस्नू बेटे का व्यापार भी चमक 
डठेगा । जब कमाई ही होगी तो बेचारे चौघरी साहब को भो एक बार 
फिर लह॒लहाता हुआ जीवन देखने को मित्र जायगा । जीवन की 
नीरसता समाप्त हो जायगी ।? 

इन्हीं बातों का गुनताला लगाते हुए लाजा छुगन सगन चौपाक्न 
की सफीक्ष पर बेठ गए । वरांडे की चिक के अन्दर से दोनों चौधराइनें 
यह दृश्य देख रही थीं। बड़ी चौधराइन लाला छुगन सगन से चौधरी 
साहब के सामने भी बोल ल्लेती थीं । इसी लिए उन्होंने चिक के अन्दर 
से ही पुकारते हुए कहा, “सेठ जी !” 

“जी चौयराइन जी !” एक दम विश त-गति से खड़े होते हुए 
तबिक अपनी तोंद को सेभाल कर चिकन के कुरते की सिलचरें खोलकर 
जाला छुगन सगन बीले । गर्दन नीची किये, चिक से दो गज पीछे दृ्कर 
खट् हो गये । ' 

“सौधरी साहथ कहाँ गये हैं, आपको पता है कुछ इसका ” 

“हाँ हाँ, क्यों नही चौघराइच जी ! क्या आपको बततलाकर नहीं गये (१ 

“हमें अभी कुछ नहीं बतलाया उन्होंने! तुम तो जानते ही हो 
उनकी शादतों को । श्रव छुढ़ापे सें क्या वह आदतें बदलने जा रही हैं ?”? 

“सच | झरे ! गजब कर दिया चौत्री साहब ने । अब देखा त 
आपने वही बात हुईं जो में कहा करता था । भय्या विजय को 
कोध से आकर घर से निकाल दिया | कहीं इकलौते बेटे को इस तरह 
भी घर से निकाला जाता है। अरब मेरा पुत्र ही यदि मेरा कोई कहना 
न भाने तो क्या में उसे घर से निकाल दू" ?” इतना कह कर सेठ जी 
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ने ऐपा दुःलपूर्ण सुह बना लिया कि सानो वह उस 'ससय अपार 
दुःख के सागर में गोते लगा रहे थे । 

बड़ी चौधराहन के हृदय की दवी हुईं ज्वाला पर भानों लाला 
छुगन मगन ने घोंकनी लगाकर जोर को फूँक मार दी । हृदय 
घक-घक-घक करके जलने लगा और उनके नेत्रों से टपाव्प अश्वुश्रों की 
आड़ी लग गईं। छोटी चौधराइन के भी नेत्र पसीज गये । 

“अब कहाँ गये हैं जानती हो चौधराइन ! कह कर मुरू से भी 
नहीं गये परन्तु बतल्ाये देता हूँकि गये हैं विजय भव्या को ही 
मनाने के लिए |? 

“सच !? 

“मैं त्तो यही समझता हूँ चौधराइन जें।! और आगे भगवान 
जाने ।! 

हतना कहकर खाल्याजी धीरे-धीरे चौपाल की सीढ़ियों से नीचे 
छतर गये ! दोनों चौधरानियाँ कुछ कण चिक से सटी खड़ी रहकर फिर 
अन्दर पत्ती गई । दोनों के हृदय में आनन्द की एक लहर दौह़ रही 
थी । एक-दूसरी के मुख को देख-देखकर प्रसन्‍न होती थीं परन्तु जबाम 
पर कुछ कहने के लिए एक शब्द भी न आता था । एक ने दूसरी के 
मुखमणइल पर अपने हृदय की सोन-भाषा को नेत्नों म॑ भरकर दृष्टि की 
तूलिका से अंकित कर दिया । 

चौधरी रणधीरसिंह जी लखनऊ स्टेशन पर प्लेटफार्म से बाहर 
झा गयगे। एक ताँगा किशये पर किया और उससे उन्होंने ज्योदी 
श्री विजय कुमार जी का नाम लिया स्यों दी ताँगे वाला समझ गया। 
पता बतलाने की आवश्यकता नहीं रही । ताँगा लखनऊ की सबक पर 
जा रहा था और चौधरी साहब की ग्रवीक्षा-भरी दृष्टि विस्तृत आकाश 
पर फैल्न रही थी। उनके नेत्रों के सम्मुख उस दिन का इश्य विश्रवत्‌ 
आकर खड़ा हो गया था जब एक दिन उन्होंने नंगे पैर विजय भ्या 
को अपने ककृंश स्वर से फटकार कर घर से मिकल जाने को लतकारे 
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खिला हुआ था, न चिता थी नभय,न आतुरता थी न व्यम्नता ॥ 
चलते समय एक वार कुककर, विजय ने पिताजी के चरण छुए थे और . 
उसके पश्चात्‌ अपनी दोनों साताओं के चरण छूकर, उन्हें रोते हुए छोड, 
वह पेदुल स्टेशव की ओर चल दया था। दूर तक चौधरी साहब 
ने विजय को जाता हुआ देखा, परन्तु वहु आखिर चौधरी रणधीरसिंदर 
का पुत्र था, क्षमा साँगने के लिए न लौटा | श्राज सात ब्ष ब्यतीत 
हो गये थे हस दुर्घटना को । 

चौधरी साहब स्वप्न-सा देख रहे थे कि इसी समय ताँगा एक 
बेंगले के सम्मुख जाकर रुक गया। स्पप्न-सा हूटा तो ताँगा बँगले के 
सम्भुख बाहर खड़ा था। “क्यों ! रुक क्‍यों गये १” चौधरी साहब 
ने तांगेवाल से पूछा । 

“बंगला श्रा गया सरकार ।” ताँगे वाले ने कहा । 

“तो तॉँगा अन्दर ले चलो |” और ताँगा चैंगले में घुस गया । 

विजय बाबू कोठी के बाहर वाले लॉन में घास पर अकेले बैठे 
निशनल हैरढड” अखबार पढ़ रहे थे। इस प्रकार श्रचानक ताँगे से पिता 
जी को उतरते देख कर उन्हें श्रपनी आँखों पर विश्वास न हो सका ॥ 
तनिक ठिठक कर पाशल् की तरह पिताजी की और दौदढ पड़े और, 
पैरों पर गिरकर चरणों को कसकर पकड़ लिया। 

चौधरी साहब आत्मविभोर हो गये । एक चण अ्रस्तर-शिक्षा की 
आँते चित्रवत्‌ खड़े रहे और विजय बाबू उनके चरणों में पढ़े रो रहे थे । 
पिता का वह नाद्रिशाही पाषाण-हृदय भ्राज पिघल्ष कर मौस बन गया. 
था। उन्होंने विजय को उठाकर छाती से लगा लिया। चौकर ने सामान 
ताँगे से उतार कर अन्दर कोठी में पहुँचाथा और पिता-पुत्र दोनों बैठक 
में चले गये । इस कठोर हृदय पिता में भी कितना स्नेह है, यह विजय 
आज परख पाये और उन्हें वास्तव में अपने ही कठोर व्यवहार पर इस 
समय क्षज्जा आरा रही थी फि उन्होंने जो एक बार घर से मुँह मोड़ा तो फिर 
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जाने का नाम तक म लिया। पिता ने अगर घर से निकाल ही दिया था 
क्रोध में आकर तो क्‍या हुआ ? इसमें कोई भान-हानि नहीं थी, अपमान 
नहीं था, ल्ज्जा नहीं थी। उनका यह कर्व्य था कि वह फिर जाते और 


कम-से-कम एक बार अवश्य जाते | 
परन्तु गत सात वध की इस लम्बी अवधि सें कभी-कभी साता- 


पिता से मिलने के लिए विजय का सन छुटपटाया ही न हो ऐसी बात 
नहीं थी । कितनी ही बार अपनी माता की स्मृति सें अर्धनिमील्ित लेत्नों 
को लिए बेठे-मैडे उन्हें सारी रात व्यतीत हो गईं थी, उनका सन हो 
आया था गाँव लौट चलने के लिए, ओर बिस्तर बाँध लिया था, परन्तु 
पिता के बह ज्वाला के समान जलते हुए नत्नों वाली विकराज मूर्ति 
उत्तके माग में आकर खड़ी हो जाती थी जिसने कठोर शीत काल के पात्ता 
पढ़ते हुए प्रभात में नंगे पाँव और एक कुतें के अन्दर, बिजय को घर 
से निकाल दिया था, पेरों पर पड़े इकल्लौते पुत्र को दुल्कार दिया था, 
ठुकरा दिया था । पर कप 

विजय ने अपने हाथ से पिता जी का जूता खोली अौर उनका 
साफा लेकर खू'टी पर ढाँगा। इसके पश्चात्‌ आरार्म से बेठकर दो 
हुदयों के वादल उमड़ पड़े । न नहाने का ध्यान रहा, न खाने का। बातों 
ही बातों में संध्या हो गई। चौधरी साहब ने अपनी दुखददे भरी 
कहानी सुनाई । परिवार की बातों से हट कर इधर-उधर की श्वमस्यथाओं 
पर विचार-प्रकाशन हुआ--गाँवों की दशा बड़ी खराब हो चुकी है 
बेटा ! नीच कमीनों ने सिर पर पेर रखना प्रारम्भ कर दिया है। जमीं- 
दारी और सेठ साहुकारी की मान-मर्यादा समाप्त होंती जा रही है । 
अब जो कुछ भो भग्नावशेष कहीं पर दिखलाई दे रहे हैं उनकी भी 
अत्येष्टि क्रिया समीप ही दिखलाई देती है; परन्तु यह सब ऐसा 
प्रतीत होता है मानो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ।” 

विजय मुस्करा कर बोला--“यह प्रतीत होना तो स्वाभाविक ही है 
पिता जी | क्योंकि जब किसी के स्वत्वों पर कुठाराधात होता दे भौर 
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डसके आराम तथा ऐश में खत्तल्ल पड़ता है, तो क्या यह उसके भक्ले 
लगने की बात है ? अंग्रेजों को भारत से चला जाना क्या भज्ञा लगा 
होगा ९? | 

चौधरी साहब--“परन्तु गुरडागर्दी का तो बोलबाला होता जा 
रहा है । आज किसी भी भले आदमी की झआावरू आपत्ति सें पड़ गईं है 
इसके लिए तुम क्या कहोरो विजय ?” 

विजय--“इसके ल्लिए कहने की कोई विशेष बात नहीं है पिता 
जी ! जब-जब- ऐसे क्राँ तिकारी परिवर्तन हुए हैं तब-तब इस जउथक्ष- 
पुथल के काल में कुछ अव्यवस्था आ ही जाती है। धीरे-धीरे यह सब 
दीक हो जाता है। अंग्रेजों के जाने पर क्‍या भारत सें कुछ कम अब्य- 
चस्था हुई, परन्तु समय और प्रयत्नों ने उन सबको अपने अधिकार में 
कर लिया । इसो प्रकार गाँवों की भी दशाएँ ठीक हो जायेगी ।? 

चौधरी संहब--“तब कया तुम सममते हो कि जमीदारों के साथ 
अन्याय नहीं हो रहा विजेय ?”? 

विज्य--यदि ऐसा समझता तो सैं इस बिल को ही संसद में ले 
शु्खता । जिस समय में जेल में था तो तभी मैंने लिखा था कि 
जमीदारी श्राज या कल्ल समाप्त होकर रहेगी ( खकायवंधातं 
#९7९ द्वाएते 8६8७7 8005792८वं )। यह प्रथा भारतीय मानब- 
समाज के मस्तक पर एक मद्दान्‌ कल्ंक का टीका था। इसे मिटना था 
और यह सिंटा। अंग्रेजों ने इस प्रथा को अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए 
स्थापित किया था । आज वह नहीं हैँ, तो वह प्रथा भी मरणप्राय है ॥” 

चौधरी साहब आज प्रथम बार अपने जीवन में चुप रह गये, एक 
शब्द भी न बोले । उन्हें बहुत गहरी ठेस लगी हुईं थी। जमीदारी के 
ती्ों गाँव हाथ से निकल्ष गये थे । अपनी बात का इस अकार विशेष 
पाकर भी सौन रह जाना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। विजय बाबू 
पिताजी के झ्ुख्त-मंडल्त पर आने वाले विचारों के उत्ार-चढ़ाव को बढ़ी 
ही सावधानी से ऑँक रहे थे । उनकी व्यम्रता देखकर पिता जी से लिपटतसे 
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हुए बोले-- आपको ठेस लगी है। पूवेचों की सम्पत्ति इस प्रकार बेठे 
बिठाये हाथ से निकल गईं, यह मानसिक क्लेश आपको उद्आँत किये 
डाल रहा है। परन्तु यदि इसके विपरीत आप तनिक यह सोचें कि 
सरकार ने उल भूमि को जिन लोगों में वितरित किया है उनमें कितने 
माणियों का उससे हित हुआ है। यदि आप यह समझे कि आप उन 
सभी के पिता हैं ओर उनका पालन करना आपका कर्तब्य है, तो आपको 
दुःख न होना चाहिए | आपकी जमींदारी के सभी आदमी गेरे ही समन 
आपके पुत्र हैं, कछ लायक और कुछ नात्ापक। उन्हीं म॑ आपकी 
अभो जमींदारी बँट गई तो कुछ धुरा नहीं हुआ ॥”? 

“यह मन को समझाने की बात है विज्य [” गस्सीरता पूर्वक चौधरी 
साहब ने कहा । “जिसके दिल पर घाव लगता है वही जानता है | तुम 
जवानी के जोश में भविष्य के अंधकार से अनभिज्ञ हो।” | 

पिताजी की इस बात का इस समय उत्तर देना विजय ने उचित नहीं 
समझा, वह चुप हो गये । बातों को धारा बदल कर लाला छुगन मगन और 
आनन्‍मू लाला पर जा दिकी । हृदय में पीड़ा रिए. तनिरका  अक के साथ 
चौधरी साहब ने कहा--/ऐश' कर रहे है बाप-बेटे ' करोडरपति बने 
बेंढे हैं ।?? कक 

विज्य बाबू यह सुनकर जोर से हँस दिये ओर फिर एक दम गंभीर 
होकर बोले--ऐश पक दिन सभी को करनी है पिता जी | या सभी 
को समाप्त हो जाना है। एक दिन वह भी रहा है जब बह आपके जूतों 
की तली चाटते थे और शायद"? 

चौधरी साहब--“यह बात नहीं है विजय [ ज्वाला छुगत सगन 
हमारा यार है | जो पहल्षे था, वही वह आज भी है । क्‍या मजाल जो 
संकेत पर न नाचे । भले ही उसका पैसा मुझे देना हो गया है, परन्तु 
बाल में उसकी कोई फरके नहीं आ सकता ।” 

“और मझुन्‍्मू लाला [” विजय ने पूछा । 

“मुल्तू लाक्षा से कभी भेंट नहीं हुईं। गाँव में आने की उसे 
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आवश्यकता नहीं और शहर गये हमें पाँच वर्ष हो गये। परन्तु कुछ 
शव बाले उनके मित्रों ने शिकायत अवश्य की है कि उसने उन्हें मिलने 
का अवसर नहीं दिया ।? 
“अब तो मुन्नू ने कई मिल लगा लिए हैं पिता जो ! थहाँ आया 
शा मेरे पास ।? 
“कब १० आश्चय-चक्तित होकर चौधरी साहब ने पूछा । 
* #कई बार आ चुका है।” 
“परन्तु लाला छुगन मशन ने मुझ से नहीं कहा |” 
“न कहा होगा। हो सकता है उन से भी मुन्न्‌ लाला ने न कहा हो ।” 
- “हक़ है, ठीक है ।” कहकर चौधरी साहब शान्त हो गये । 
इस विधय में चर्चा फिर आगे न बढ़ी । पिताजी नें विजय को एक 
दिन के लिए घर चलने को कहा, परन्तु इस समय कुछ आवश्यक काये 
में फंले होने के कारण विजय बाबू का गाँव जाना सम्भव नहीं था। 
पिता जी को ही दो तीन दिन रोकने का अनुरोध किय्रा और साथ ही 
शुक पतन्न साता जी को पिता जी के यहाँ सकुशल पहुँच जाने के विषय 
में डाल्ला द्विया।... 
रात्रि को खाना खाकर जब चौधरी साहब पलंग पर लेटे तो विजय 
आबू पास में कुर्सी डालकर बेठ गये । गाँव के विषय में और हृधर- 
'उघर की बातें होने के पक भूत चौधरी साहब बोले, “विजय ! तुमने 
मेरी कठोरता का दणड अपनी साता को दिया यह अच्छा नहीं किया । 
दोष आज मैं अपना गिनता हूँ परन्तु कर्तव्य तुम्हारा भी कुछ था ।” 
विजय का मस्तक नत॒ हो गया | छ्वदय में एक गहरी देस कछषगी 
और उसने अनुभव किया कि वास्तव सें उसने अपनी माता के साथ 
अन्याय किया । परन्तु उस घर ले निकलने के पश्चात' विजय ने समाज 
और देश-सेवा का ब्रत लिया था और उसे वह भ्राज तक निसाता चना 
आए रहा था | कितदी अनाथ माताओं का संबल्ल बना, कितने बच्चों को 
उसने आश्रय प्रदान किया, कितने दृद्धोंका ठिकाना बनाया, यह गिनने 
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की बात नहीं थी | इन सब माता-पिताओं में फेंसकर वह अपनी माता 
को भूला गया हो, ऐसी भी बात नहीं थी । प्यार वहाँ था ओर आकर्षण 
भी परन्तु सिद्धान्त की अ्वहेलना करके अपने को अपने विचारों के 
अतिकूल केवल पितांजी का आदेश मानते हुए जीवन भर के लिए फला 
लेन को वह उद्यत नहीं था। महाराज दशरथ की श्रंखि मीचकर शाज्ा 
पालन करने वाला राम वह नहीं बन सका | परन्तु राम की तरह अपने 
राज्य को छुकराकर चल देने में उसे आपत्ति नहीं हुईं । 

#तुफ्दारी माँ ने तुम्हारी याद में रो-रोकर आँखें सुजालीं और उसी 
दिन से एक समय का भोजन छोड़ दिया” दर्द-भरे स्वर में पिता जी 
ने कहा। “परन्तु में तुम्हें फिर सी न छुला सका । में समझ रहा था 
कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह हमारे परिवार के साम पर कलंक 
है, लज्जास्पद है, घृणास्पद है । समय की वदली हुईं परिस्थतियों ने 
आज जब मुझे इस बात का विश्वास दिला दिया दै कि तुमने जो कुद्द 
किया वह हमारे परिवार के माम पर कलंक नहीं था, नहीं है और नहीं 

गैगा तभी में अपनी गलती समभ कर तुम्हारे पास आया हूँ ।” उसी 
प्रकार लेटे हुए पिचाजी कद्द रहे थे । “जिस प्रकार तुमने अपने जीवन 
में कुछ सिद्दानतों को घटाने का स्वप्न देखा है, उसी प्रकार अपने पारि- 
बारिक सान-मर्यादा की रक्षा करना मेरा भी कर्तव्य है और में प्राण रहते- 


उसका पालन करू गा।” 
“आपके इस सहाव्‌ कार्य की, पूर्ति सें विजय आपके चरणों की 


सौगंध खाकर प्रण करता है कि इस शरीर में प्राण रहते, आपका साथ 
देगा। मेरे और आपके दृष्टिकोण में भेद हो सकता है उद्देश्य में नहीं 
कर्तव्य में नहीं ओर कर्तब्य-पाजनन की हृढ़ता, व्यग्मता और ग्रयसतों में 
नहीं ।” गम्सीरतापू्वक विजय ने आज जीवन में प्रथम बार पिता जी के 
नेन्नों में नेत्र डालकर कहा। 
“तुस कर सकोगे विजय !?? गस्भीरता पूवक पिताजी ने पूछा । 
“अवश्य कर सकूगा पिता जी !” उत्तनी ही इृढ़ता के साथ विजय ने 
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गम्भीरता पूचक उत्तर दिया । 

“मैं अपने जीवन का समस्त डत्तत्दाय्रित्व आज तुस पर सॉपता 
हूँ. विजय | विजय धन सम्पत्ति कुछ नहीं दे मेरे पाल, परन्तु इस सब 
सम्पत्ति से सूल्यवान्‌ हमारी सान-सर्यादा अभी शेष है। उसकी रचा 
तुम्हें करनी है। पूर्वजों की यही थाती आज तुम्हारे सुपुर्द करने आया 
हूँ। मैं बूढ़ा हो खुका, पता नहीं कब चल बसूँ।” 

. “तेसा न कहिए पिता जी !” विह्ल होकर विजय बाबू बीले ! 
“आपके रहते यह भार मैं सँभालूँ, इसके लिए मुझ्श बाध्य न कीजिए, 
परन्तु आपके इस अभिमान को चुनौती देने वाले को में सहन न कर 
सकूँगा, यह आप निश्चय करके जान ल्लीजिए ।” 

विजय सैया के इन शब्दों में चौधरी रणधीरसिंह जी के जीवन 
की कितनी शांति छुपी हुई थी यह सम्भवतः विजय बाबू भी नहीं समझ 
सकते थे | सात वष' से बराबर हृदय में दृहकने वाली ज्वाला से चौधरी 
साहब को इन शब्दों ने एकदम निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया 
उनका हृदय हल्का हो गया और उन्होंने नेत्र बन्द करके आश्वासन 
भरी श्वास ली । उन्हें उनका खोया संबल सिल्ल गया। 


विजय बाबू ने देखा कि पिताजी के मुख-मण्डल पर इस समय पूर्ण 
शांत्ति विशजञमान थी और प्रसन्‍नता की एक मीठी ऋलक थी जिसमें जीवन 


का संचित सुख संनिहित होकर इकट्ठा हों गया था। मानो किसी व्यक्ति 
की लुटी हुईं सम्पत्ति उसे जीवन के अन्तिम क्षणों में अकस्मात्‌ प्राप्त 
हो गईं हो । 

चौधरी साहब उठकर बेंढे हो गये और फिर श्ुपचाफ खड़े होकर 
कमरे में इधर-उधर घूमने लगे । उनके पुर्खाओं का गौरव, उसकी मान- 
सर्यादा, यश और आन-बान का अमर इतिहास इस समय सीत रक्त की 
चारा के सस्रान उनकी चसों में प्रवाहित हो रहा था। उनके श्रांज के 
इस अकार घूमने और एक-एक पग इधर-उघर रखने में एक नवीन 
विचार-धारा का उदय हो रहा था | युधा अवस्था की स्फूर्ति और जीवन 
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की महत्वाकांज्षाओं कां उज्ज्वल भविष्य उनका भथ्या विजय कुमार अपने 
अन्दर अपने परिवार के नाम ओर गुणों को समेटे उनके सामने 
बैठा था । जीवन का यह स्व॒र्तिक सुख, स्वर्गिक शान्ति का क्षण, रव- 
गिक सहिसा का सार शआ्राज उन्हें प्राप्त था, वह प्रसन्‍न थे, सम्भवतः 
उतने ही प्रसन्‍न जितने वह उस दिन थे जिस चुण सथ्या विजय- 
कुमार का जनम हुआ था । 

आज चौधरी साहब का सीना गय॑ से फूल डठा और जीवन की 
खोई हुईं शांति चुपचाप आराकर उनके अंक सें बंद गई। विजय सय्या 
मौन थे, बिल्कुल मौन । 7 नहें श्राज पता चला कि उनके चरित्र 
कतब्य की दृढता उनफी अपनी न होकर पिताजी की चिर-संचित थाती' 
थी जिसे उन्होंने अपने परिवार के मान-मर्यादा भरे इतिहास की सुर-- 
जित निधि से विरासत में प्रात किया था। उनका मस्तक इस कर्तब्य-- 
परायणता के सामने कुक गया। 


[है ॥] 


चौधरी रणघीरसिंह जी ने देश की बदलती हुई प्रति को देखा, 
दुनियाँ की बदलती हुई परिस्थिति को आका और अंत में यह निश्चय 
कर लिया कि जमाने के साथ बदलती हुईं राहों को ही हमबार 
बनाते हुए आगे बढ़ना है। अभी-असी चिजय भय्या ने यही कहा था, 
“पिता जो | गत महप्युद्ध ने जहाँ एक ओर एकतंत्रात्सक सत्ताओं 
को जडइ-मूल से उखाड़ कर फेंक दिया, वहाँ दूसरी ओर साम्राज्यशाही 
'का भी अन्त हो सया। सामंतशाही और जमीदारी साम्राज्यशाही के 
ही दो महान्‌ स्तम्भ थे जिन पर कि यह विशाल इसारत आज तक 
ठहरी हुईं थी। साम्नाज्यशाही की छुत आज्ञ जर्जर होकर गिर चुकी 
है और इन सोद- मोटे थमलों को हम गिराकर अपना रहने का स्थान 
साफ कर रहे हैं ।”? 

“जैसा तुम उचित समझो, करों बेटा | क्योंकि अब मेरा मस्तिष्क 
इस विचारधारा में काम नहीं देता । जब महात्मा गाँधी ने सरकार 
बरतानिया के खिलाफ नारा बुलंद किया था तो हस उसे महज 
बेवकूफी समझते थे, सजाक समझते थे । तुम्हारा जेल जाना अपना 
और अपने परिवार का अपमान समझते थे। उस समझते में दिखावा 
नहीं था विज्ञय ! वास्तविकता थी। साथ ही साथ जब आन्दोलन 
की लहरें उमड़ती हुईं देखते थे तो न जाभे॑ मन केसा हो उठता था। 
परन्तु खेर ! कुछ भी सही, यही सच है कि जिसे हम अपने 

खानदान का अपमान सममते थे, घह मान निकला, यश का कारण 
चना और तुम्हारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हुआ। 

मेरा पुत्र मुझसे योग्य बच सका इसका मुझे हमथी है।”? 

“पैसा व कहिए पिता जी |!” कहकर विजय बाबू पिता जी से 
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लिपट गये । आज पिता ने भी अपने योग्य पुत्र को छाती से लगाकर 
वर्षो की जल्लनन को दूर किया। उन्हें अपना खोया हुआ मोती 
मिल गया । 

“आपके चरिन्न की छढ़ता ने मेरे चरित्र को दढ़ बनाया है पिता 
जी | कठिन-से-कठिन यातनाओं और आपत्तियों में भी मुस्कराचा मेने 
आपसे सीखा है। यह विजय चौधरी रणधीरसिंह जी के चरणों का 
एक रज-कण है। आपकी कठोरत! में कितनी दवा और कोमलता 
छिपी हुईं है इसका ज्ञान किसी अन्य को नहीं । में चाहता हूँ. कि अब 
आप जीवन के अन्तिम दिन समाज और जनता की सेवा में लगा दें । 
फिर आप देखिये कि आपको कितनी शान्ति मिलती है, कितना सुख 
मिलता है ।”? 

“मैं तस्यार हूँ. बेठा ! ओर अब जब तुम गाँव में आश्रोंगे तो 
मुम्दें अपने पिता के रास्ते बदले हुए मिलेंगे, उसका जीवन बदुला 
हुआ सिल्तेणा 7? 

, “मैं बहुत शीघ्र आारऊँगा पिता जी ! मेरी दोनों माताओं को मेरा' 
अरुण छूना कद दीजिये और कद्द दीजिये कि में उनसे मिलने के लिए 
उनसे भी अधिक ब्याकुल हूँ । चचा भोजनाथ जी और लाला छुगन सगन 
जी को भी मेरा प्रणाम कदहिए और हाँ वह तो में भूजल ही रहा था ॥ 
आपकी उस सिदलो रानी का क्‍या दालचाक़ दे ?”? 

“सेक्कों नहीं, उसे शीलकुमारी कट्दो विजय £ उसने एम. पं, 
पास कर लिया है। बढ़ी ही योग्य लद॒की है, परन्तु उसकी विचारधारा 
बढ़ी तीज होती जा रही है ।” 

“यह बात है” झुस्कराकर विजय ने कहा। 

“हाँ, आज वह हक्केमोटे आदमी को अपने सामने कुछ नहीं 
गिनती । एक तूफान मचाया हुआ है उसने आस-पास के देहात में $ 
भजदूरों का एक संघ बना लिया है। जो सजदूर इस संघ के नियम कोः 
तोढ़ता है उसे संघ से बहिष्कृत कर दिया जाता है भौर यही उसके लिए. 
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शक बढ़ी यातना है। उसने मजदूरों का इढ़ समुदाय बना लिया है ।” 

“तब तो वास्तव में बढ़ी योग्यता का कार्य किया है। हम भी तो 
यही चाहते हैं पिता जी |! हमारा पंचायत-राज्य और क्या है ? इसके 
द्वारा भी हम यही चाहते दें कि ज़ोग अपनी समस्याओं का निपटारा स्वयं 
ही कर लें और उनके लिए ब्यर्थ भ्रदालतों की खाक न छाननी पड़े ।? 

“तुम क्‍या चाहते हो और वह क्या चाहती है, यह वहीं आकर 
सममना । वह क्‍या चाहती है यह समझने का मैंने कभी प्रयत्त नहीं 
किय्रा । तुम क्‍या चाहते थे यह आज देख सका हूँ । सो हम लोग तो 
समय से पिछदे हुए व्यक्ति हैं ओर तुम लोग समय से आगे-आरोे 
दौइते हो । तुम क्लोगों की चाल चलना तो दूर की बात है, केवल 
ऋदम से कदम मिल्लाकर चल्लना भी हसारे लिए सम्भव नहीं ।”? 

५यह बात मैं नहीं मानता पिताजी ! में कोई नई चीज नहीं चाहता । 
मैं वही चाहता हूँ. जिसे आप भी चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि 
आरत में रहने वाले सभी व्यक्ति सम्पन्व होकर सुख तथा शांति का 
जीवन व्यतीत करें ९? | 

“चाहता हूँ बेटा | परन्तु यह सेरे हाथ की बात नहीं भौर जो बांत 
मेरे हाथ की नहीं उस पर विचार करना मैंने सीखा ही नहीं | इसे तुम 
मेरी संकुचित मनोद्ृत्ति भी कह सकते हो, परन्तु मैं सीमित ही रहना 
चाहता हूँ. । सीमित होने की तो कोई सीमा बॉधी जा सकती है परन्तु 
विस्तार का कोई अन्त नहीं । सुख ओर शांति का सम्बन्ध धन और - 
'चैसव से उतना अधिक न होकर आत्मा से है । हमारा देश आस्मा- 
प्रधान देश रहा हे और इसके विचारकों ने अपने इस विश्वास को जीवन 
में घटा कर प्रमाणित भी कर दिया है 7? 

विजय पिता जो की विचार-बारा के सम्मुख नतससुतक हो गया। 
भारतीय जीवन किस प्रकार अध्यात्मवाद्‌ से जज़तावादकी ओर बढ़ता जारहा 
है, इस प्रभाव से विजय बाबू अनसिज्ञ नहीं थे | इसे वह अभाव का प्रभाव 
सानते थे । मानव के जीवन का संध्षे बढ़ रहा है ओर उसके साथ-साथ 
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जीवन की समस्याएं भी । समस्याओं के सुऋाव भी प्रस्तुत किये जा रहे 
हैं एरन्सु उन सुझादों को कार्यरूप सें एरिणत करने का कार्यक्रम इतना 
जटिल है क्लि उनके सुझावों से ओर जठिल समस्याएँ उत्पन्न हो जाती 
हैं। इस भकार सूल समस्या का तो समाधान हो नहीं पाता और नए 
कार्य-कलाप प्रधान बन कर सामने आा जाते हैं। 

बिस्तर नौकर मे लेजाकर ताँगे पर रख दिया और फिर चौधरी 
खाहब तथा विजय बाबू भी उसमें बेढ गए । स्टेशन वक कोई ओर बात 
न हुईं । विजय बाबू के विवाह का प्रश्न चौधरी साहब के सस्तिप्क में 
तीत्र चेम के साथ चक्कर क्षगा रहा था, और यही वह प्रश्तन था जिसके 
लिए जनन्‍्हूं पुक दिल विजय बाधू को घर-निकाल्द देवा पढ़ा “था, परन्तु 
चह उसके विपय से कुछ संकेत न कर सके । इच्छा रहते हुए भी उन्हों- 
ने उसे दबाने का प्रयलम किया परन्तु उनके सुख पर आने वाले भावों 
को विजय बाबू परखने में भूल न कर सके । 

“आप झुभसे कुछ कहने के लिए यहाँ आये थे पिताजी '! परन्तु 
आज्ञा न की आपने ॥7 

“त्हीं विजय !” विचारों को दबाकर चौधरी साहब्र बोले । “'मुके 
अब कुछ नहीं कहना है। तुम सब प्रकार योग्य और स्मथ हो । में 
सो अब तुम्दें ओर तुम्हारे हर कार्य को अपना आएशर्वाद ही दूरए, कोई 
सुरूाव नहीं ।? 

“आपको. मेरे विवाह का प्रश्न उद्विस्त कर रहा है, यह में जानता 
हूँ । विवाह मैं अवश्य करूँ गा, यह आप निश्चयपूर्थक जान लें; और हो 
सकता है इसमें कुछ और अप्विक विलम्य न हो । साथ ही यह भी आप 
को विश्वास दिल्लाता हूँ कि चह विवाह या तो आपकी अ्रचुमति से होगा 
अन्यथा होगा ही चहों ।? 

“उसा न कहो विजय | तुम जिसे बहू रानी बनाकर घर में लाओरे 
मै उसे अपनी पुत्री के समान प्यार कझूँगा | परन्तु घर के माल-मर्यादा 
का ध्यान रखना, बस इतना ही में आज चाहता हूँ ।” 
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५ (बरनन-स्टेशन पर पहुँच गयी। टिकट लेकर पिता और पुत्र दोनों 


* लेवफाम पर पहुँचे और द्रन तय्यार थी। सामान गाड़ी में रखा कर 


पिता जी को आरास से बिठला, विजय बाबू खिड़की के सामने 
प्लेटफास पर खड़े होकर बोले, “दोनों माता जी को मेरा चरण छूना 
कहना न भूलिए और चचा सोजनाथ तथा ज्ञाला छुगन सगन को प्रणाम । 
गाँव के सभी आदसियों को मेरा प्रणाम कहिए ।” 

सिगनल नीचे गिरा, शादी ने सीटी दी,...ऐेजिन.ने. विसिल दिया 
ओर गाड़ी चल पड़ी । चौधरी साहव ने खिड़की (ते सिर बाहर निकाल 
कर विज्ञय बाबू के सिर पर सुख से बिना एक शब्द भी बोले, हाथ रख 
दिया । छुछु दूर तक पिता और पुत्र के पसीजै हुए नेन्न एक दूसरे में समाये 
रहे। परन्तु यह दृश्य घुंघला पड़ता चलना गया भर दूरी के गर्त में 
दोनों की प्रतिमाएं लुप्त हो गई । अब दोनों की दृष्टि के सम्भुख खाली 
आकाश था ओर न जाने कितनी वस्तु । दोनों के नेत्र सुँद गये और 
एुक चण तक पिता ने पुत्र की और पुत्र ने पिता की पझन्तिस कॉँकी को 
सैनोने का भयत्म किया । 

चौधरी साहब सीट पर बैठ गये | उनका सन इस समय हल्का भी 
था और भारी भी । वह आनन्द का भी अमुभव कर रहे थे और सन में 
उद्अआरति-सी भी प्रतीत दो रही थी। परन्तु तुरन्त ही उन्होंने श्रनुभव 
किया कि भारीपन अस्थायी था और झाननद स्थायी । श्राज इस बूढ़े मन 
में भो न जाने केसी-केसी गुदगुद्याँ उठ रही थीं। चौधरी साहब ने 
जीवन भर कोरी ऐश की छानी थी । त्स्वी-चौड़ी जमीदारी की श्रांम- 
दनी थी और खर्च कुछ था नहीं। आप, अपनी दो चौधरानियाँ और 
विजय बाबू, जस यही तो था सारा परिवार । पाँच भाइयों के आप एक 
क्ाडले सुकुमार थे जिन्हें पाँच माताओं ने बड़े लाड-चाव से पाला था । 
क्या सजाल थी कि कहीं धूत्न सी लगी हो आपके । 

आज कुछ करने की चेतना उनके मन सें अंकुरित हो रही थी ४ 

” उन्हें गाँव में पहुँच कर अपना रास्ता बदुललना था । जसीदारी के ठाट-बाट 
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आर बह झूठा रोब-दोब सब समाप्त कर डाढना है। और भी न जाने 
कितनी तरह की बातें उनके सह्तिपक में आ रही थीं और बह अपने 
च्यचहार से अब अपने विजय को यह दिखला देता चाहते थे कि यदि 
डनका बिजप घर का सोह त्याग कर इस प्रकार विरक्त हो सकता हैं 
तो विजय का पिया सी सासारिक सात्रा में ही लिप्त रहकर सरमा नहीं 
चाहता | चह सी परोपकार करना जानता हे। उसने भी बड़े-बड़े 
यज्ञ कराये हैं, ताल्लाब लुद॒वाये हो, घर्मशालपएँ बनवाई हैं, स्कूलों में चन्‍्दा 
दिया है, विद्यार्थियों को बजीफे दाँदे हैं, गरीबी को अन्न बांटा है और 
अन्च में जमीदारी लुट जाने के पशचात्‌ भों उसके विशाल हुदय भें दया 
भरी पड़ी है, निदंगश नहीं, संउुचित विचार-बारा नहीं, सदा सही । 
हाँ, आप्म-सम्मान अवश्य दे ओर उसकी वह प्राण रहते रक्षा करेंगा । 

चौधरी साहब गाँव में पहुँचे तो गाव बालों ने उन्हें घेर लिया। 
विजय भ्थ्या से मोँब के सभी लोग असनन्‍न थे । कितने ही काश्तकारों के 
सगान का रुपया वह अपने को पढ़ाई के मिल्ते हुए रुपये में से पिता जी से 
छुपा कर चुकता कर देते थे। इधर सात वर्षा से विजय बावू के गाँव में 
न आने से यह सभी लोग दुःखी थे और अनेकों बार चौधरी साहब से 
लन्हें खोज लाने के लिय प्रार्थना सी करते थे । चौधरी साहब की चौपाल 
पर भीड़ लग गईं । लाला छुगन सगन ने चौंघरों साहब के आने का 
समाचार पाया तो वह॑ भी अपनी ढीली घोती को सवारते हुए उधर 
ही दौड़ लिए । 

“विजय भमयया को साथ नहीं लाये न! फिर फोई मथाडा कर लिया 
हीगा ।” तनिक मुँह फुलते हुए लाला छुगन मगन बोले । 

“जहीं सेठ ! ऋगड़ा-वगड़ा उससे क्या करना था ? वह आयगा, 
बहुत शीघ्र श्रावगा | कुछ आवश्यक कास थे जिनके कारण साथ न आा 
सका । तुम जानते ही हो कि संत्री लोग कितने व्यस्त रहते हैं १” 

“हाँ हाँ, क्यों नहीं ! क्या नहीं जानता में चौधरी साहब | शहर में 
सभी लोग इतने व्यप्त रहते हैं। हमारे सुस्गु लाला को ही देख लो 
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जाकर कि फुसत ही नहीं मित्नती किसी से मिलने की । ड्योडी पर 
अपना कारद लिए जाने कितने सूद-बुद घारी महाशय हर दस डटटे 
रहते हैं।” लाला छुगन मगन तोंद पर हाथ फेरते हुए सामने के पर्कंग 
पर डट कर बोले । 

“झरे जाओ सो लाला छुगन मगन | तुम्दें तो स्वप्न में भी अपने 
सुन्‍नू लाला ही मुत्यू लाला दिखलाई देते हैं। कहाँ राजा भोज और 
कहाँ गेंगवा तेलो ! कुछ समानता है भज्ञा दोनों में ? बात कहाँ की हो 
रही है और फटकारने लगे अपनी ही आकर ।” चौधरी भोजनाथ 
तनिक गरम होकर बोले । 

“गर्म न हो भय्या भोजनाथ ! सुन्‍्मू लाल। छुगन सगन का बेटा है 
और अपने बेटे में पिता को कितने-कितने गुण दिखलाई देते हैं यह क्य्र 
तुम नहीं जानते हो ?” मुस्कराते हुए चौधरी रणधीरसिंह जी बोले । 
“आप सभो भाइय्रों को विजय सथ्या ने हाथ जोड़ कर प्रणास कहा है 
और लाला छुगन मगन जी आपको भी ।” 

यह सब बातें हो ही रही थीं कि इतने में सामने से शीलकुमारी आ 
पहुँची और भीड़ में आगे बढ़कर चौधरी साहब के सामने पहुँचते हुए 
बोली, क्या विजय बाबू नहीं आये ताया जी (”? 

“ओरे ! शोलो रागो ! हाँ नहीं आये बिटिया !” चौधरी साहब ने 


उत्तर दया। 
“ठीक है”, मुस्कराते हुए शीलकुमारी ने कहा। “आगासी सप्ताह 


के लिए उसका श्रोआस निश्चित हो चुझा है, इसी लिए वह नहीं आ 
भकते थे। में यही सोच रही थी कि वह किस प्रकार आ सझेंगे । खैर ! 
परन्तु ताया जी | सेरो तो आपने विजय बाबू से खूब बुराई की होगी ।” 
ओर इतना कहकर सधुर मुस्कान के साथ शोलकुमारी ने चौधरी रण- 
धीरसिंद जी के डबडबाये हुए प्रेमाद्व नेत्रों में लेत्र डाल दिये । 

चौधरी रखधोरसिंह, जो शूद्धों को छूचा भी पाप रुमसते थे, जिन्होंने 
छकुओं और सन्दिरों पर चसारों और भंग्रिय्रों के चढ़ने का विरोध झियि 
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था, आज गाँव की इस एकत्र भीड़ के सामने गम्सीरतापूर्वक आगे 
बढ़ते हुए शीलकुमारी के सामने आकर खड़े हो गये । फिर स्नेह के साथ 
उस कमनीग्र बालिका की चिब्रुक पर अपनी एक बूढ़ी उंगली लगाकर 
उसका मुख ऊपर को उठाते हुए बोले, “तुम्हारी बुराई मैंने नहीं की: 
बिटिया ! बल्कि तुम्हारे कार्य की अ्रशंसा ही की थी और विजय भश्या 
ने भी तुम्हारे संगठन की बात सुनकर बहुत सराहना की ४? 

“सच !” आश्चय प्रकट करते हुए शील कुमारी ने कहा । 

पिच ! 

इस समय यहाँ का सम्पूर्ण वातावरण शांत हो गया था। सभी 
ल्लोग इन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहे थे । दोनों चौधरानियाँभी 
अन्दर को खिड़की वाली चिक से सटी हुईं खड़ी थीं । 

“शौल्लो बिटिया ! आज तुम्हारा यह ताया जो सुम्हारे सामने खड़ा 
है वह बिल्कुल ही बदल गया है । कुछ तबदोली देख रही हो तुम 
इसके अन्दर (? 


शीलकुमारी उसी अकार टकटकी लगाये उन्तके मुख पर देखती 
रही, एक शब्द भी न बोली । श्राज इस मुखसंडल पर क्रोध नहीं था, 
शांति थी; व्यग्नता नहीं थी, मुस्कान थी; तेज था, सरखता थी और 
था दया तथा कृपा का अपूर्य साम्राज्य । 

“जमींदारी सब चल्नी गई । जो हमारा बड़ा फास है वह भौ हम 
आज से तुम्हारे संघ को तुम्हारे संरक्षण में सम्मिलित खेती करने के लिए 
देते हैं। हमारी चौपाल का बह कसरा हॉल और उसके सामने का 
दालान तुम्हें गाँव बालों के लिए पुस्तकालय और वाचनालय खोछने के 
लिए देते हैं और अपनी इस सम्पूर्ण हवेली में एक बड़ा स्कूल स्थापित 
करेंगे । हम कल्ल ही अपने परिवार के साथ अपनी छोटी हवें्वी सें 
चले जायेगे ।” ेल्‍ 

यह बातें किसी की कुद समझ में न आई', परन्तु शीलकुमारी 
यह सुनकर बड्ढे उत्साह के साथ गाँव वालों की ओर मुख करके बोली, 
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“कुछ सुना आप लोगों ने । इसका नाम है त्याग । आज वाया जी के 
का यह परिवतन हसारे गाँव के प्रस्येक नर-नारी को उसके कत्तव्य 
की और ले जाने वाला होता चाहिए ।” 

#.. शीलकुमारी के शब्द उस सौन वातावरण में सभी लोगों ने सुने 
और लाला छुगन सगन को तो पुर्ण विश्वास हो गया कि अवश्य विजय 
भय्या ने चौधरी साहब को कोई ऐसा कटु उत्तर दिया है कि जिसे सुमकर 
इनका दिल टूट गया है। गहरी चोट आई है इनके हृदथ पर और 
वह विह्ल होकर आगे बढ़ते हुए बोले, “यह क्या कह रहे हैं चौधरी 
साहब ! इस प्रकार की बातें मुख से न निकालिये। यह पुर्खाओं 
की हवेली इन व्यथ की चीजों के लिए नहीं छोड़ी जा सकती ।” 


चौधरी साहब मुस्करा दिये और लाला छुगन मगन के कंधों पर 
हाथ रखते हुए बोले, “लाला छुगन मगन अब वह पुर्खाओं का खुमार 
आँखों से निकल गया। दुनियाँ को करबटें बदलते हमने अपनी आँखों 
से देखा है, और वह न रुक सकी। हमें भी अपनी राहें बदुलनी 
होंगी । यदि हम न बदलेंगे तो समय स्वयं उन्हें बदल देगा।”? 

“यही होगा ताया जी | यही होगा । निश्चित रूप से यही होगा । 
ओर चचा छुरान सगन जी आप तो ध्यानपूर्वक्ष जान लें कि यह बैंढे- 
बेढे सुफ्त का खाने वाला जमाना अधिक दिन साथ नहीं दे सकता” 
शीलऊुसारी ने कहा । 


“मैं मुफ्त की खाता हूँ.। मैंने आज तक कभी मुफ्त की नहीं 
खाई बिटिया ! तू तो हर समय सेरे ही सिर रहती है। सच कहता हूँ 
कि सरसों से मटर, सदर से चना, चने से कपास, कपास से गेहूँ और 
इसी तरह तराजू से तोलते-तोलते कलाई और कंधा दौनों पके फोडे के 
समान हो जाते थे । तनिक जाकर अपनी चची से तो पूछकि कितनी दे 
तक रात को बेंठ कर बेचारी सेका करती थी हमारी जवानी के दिनों 
में ।? लाला छृशन सगन मुँ६ बनाते हुए गम्भीरतापूर्वक बोले । 

“सब पूछ चुकी हूँ चचा जी ! लेकिन अब यों बचकर निकल 
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भागने से काम नहीं चलेगा । जब ताया जी ने हवेली दी है तो इस 
स्कूल की स्थापना तो होगी ही और रुपया भी आपको देना ही होगा । 
शीलकुमारी ने गम्भीरतापूर्वक कहा ।.- द 

“देखो बिटिया ! मैं साफ कट्दे देता हूँ। रुपये पेसे का मामला/ 
सुन्‍्नू लाला जानें । सुके तो अब सन्‍यासी ही समझ लो! सुबह-शाम 
को खाना भर खा लेता हूँ. और बस उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ का नाम । 


रुपये-पैसे से तो सम्बन्ध विच्छेद किये एक अर्सा हो गया। सच जानना 
बिटिया | तुस” लाला छुगन संगन बोले । 


“आपकी बात को भी भत्ता सच न सानूं गी तो सच कहने के लिणु 
हमारे यहों और कौन आयेगा चचाजी !” और इतना कहकर शीलकुमारी 
जोर से खिल्य-खिलाकर हूंस दी । उसके साथ गाँव के कुछ और सनचत्ते 
नौजवानों ने भी अपने व्यंग्य-पूर्ण वाक्य कसे परन्तु उन सबका लाला 
छुमन मगन पर कोई प्रभाव न पढ़ा, मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं । 

चौधरी रणधोर सिंह जी इस समय बहुत असन्‍्न थे, उसी प्रकार 
जैसे मजदूर अपने सिर से भारी बोके की गठरी भूमि पर पटक कर 
हज्का अनुभव करपा है | शीलकुसारी की शोर देखकर बोले, “शीलो ! 
साला छुसत सगत पर इस प्रकार दाब चलने बाला नहीं दीखता ॥” 

“दाव नहीं चलेगा ताथाजी | ऐसी बात तो नहीं है, परन्तु हा देर 
अवश्य लग रही है। हसारे कानूनों की पेचीदगियों ने ही हमारे समाज 
की अग॒ति में बाधा डाली हुई है। एक आदमी दिनदहाड़े डाका डालता 
है, दूसरों की जेबें कतरता है, गरीबों का रक्त चूसता है और हल्के-मोटों 
को साडुत ही निगल जाता है परन्तु यह सब कानून का आश्रय खेकर 
करता है और कानून उसकी कमर ठोककर थपकियाँ देता हुआ कहता, है 
शाबाश | तुम हो चास्तव में चतुर जो हमारे भी कान काट कर संसार, 
को मूर्ख गिनते हुए अपना उढ्लू सीधा करते चले जा रहे हो । और दूसरी 
ओर एक चार दंड्डियों का सूखा पिंजर यदि अपनी नोंचती हुईं आत्मा 
की शांति के लिए किसी दूकान से एक मुट्ठी चना उठाकर खा लेता दे 
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तौं उसे चोरी और डकैती के अपराध में हथकड़ी-बेडी लगाकर हवालात 
के हवाले कर दिया जाता है । यह है न्याय ।” 

“द्वैर | जो कुछ भी सही, परन्तु स्कूल के लिए तो चचाजी को 
रुपया देना ही होगा । घी सीधी डँगलियों से नहीं निकलेगा तो तिरदछी 
करके डेंगलियाँ डालनी होंगी ।” शीलकुसारी गस्भीरतापूर्वक मस्तक पर 
सलवर्थ डाल कर बोली | 

“बिटिया तू तो मेरे ही पीछे पड़ जाती दे हर बात में । में सना 
थोड़े ही करता हूँ देने के लिए, परन्तु यह सब है तो सुन्‍्मू लाला के ही 
हाथ में, में केवल इतना ही कह रहा हैँ ।” यह बात लाला छुगन सगन 
मे घबरा कर तलनिक कॉपते हुए स्वर से कही । 

चौधरी भोजनाथ का सीना गयं से इस समय बालिश्तों ऊपर 
को उछुल रहा था। शीलकुसारी उनकी इकलोती पुत्री थी और उसका 
आस-पास के इलके में बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर उन्हें अपनी जवानी 
के दिन स्मरण हो शआ्राते थे जब उनको काली तनी हुईं मूँछों के ऊपर 
नजर जमाने का भी साहस किसी ऐेरा-गेरा में नहीं होता था । 

चौधरी भोजनाथ, जो किसी जमाने में भोजा चमार करके असिद्ध थे, 
आज झास-पंचायत के प्रधान थे। चौधरी रणघीरसिंद जी के संकेतों पर 
नाचने वाली यह उस शक्ति के केन्द्र थे जिसके बल पर जमींदारी का 
यन्त्र किसी जमाने में बड़े रोब-दौब और ठाट के साथ चत्वता था । दिन- 
दादे किसो की फसल का पूरा नाज उठवाकर चौधरी की कोडी में 
डलवा देना और किसी के खू'टे से जबरन बेल, घोड़ा, बछुड़ा, भैंस, गाय 
इत्यादि खोल लाना इनके लिए साधारण सी बात थी । लाला छुगन भगत 
का भी बिला पटता रुपया वसूल कराने का सम्पूर्ण श्रेय इन्हीं को प्राप्त 
था | परन्तु जब से शीलऊमारी का इस गाँव में आना हुआ तो चोघधरी 
भोजनाथ के जीवन का रास्ता भी बदल गया। इसके फलस्वरूप 
चौधरी रणधघीरसिंद जी से भी और कई बातों में मन सुठाव हुआ परल्तु 
फिर भी उसका सान भोजनाथ जी के हृदय में कम नहीं था । यह सच था 
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कि आज़ बह उनके कहने से किसी दूसरे का अहित नहीं कर सकते थे 
परन्तु उनके निजी काय के लिए यदि कुएु में भी छुर्लाग लगाने का 
समय आता तो कोई शक्ति उन्हें छुलाँग लगाने से रोक नहीं 
सकती थी। 


[9] 


चौधरी रशधीरलिहजी ने अपनी बड़ी हवेली खाली करदी 
और बह छोटी हचेकी में जाकर रहने लगे । चौधरी साहब की आयु 
काफी थी परत्तु अभी स्वास्थ्य ज्यो-का-त्यों बना हुआ था, न कहीं से 
लटा ने घटा | वही मूँछों का ताच, वही चेहरे की रोचक, वही आँखों की 
चमक और वही चाणी का करारापन । जब बोलते थे तो मानो शेर 
गज्जता था। गांव के साधारण आद्ियों का रौब के कारण उनके 
सामने आते दप्त खुश्क होता था परन्तु अब जीवन में एक साथ परिवर्तन 
आगया, और परिवर्तन भी आया तो ऐला कि यह णुकांत में गंभीर मुख- 
मुद्दा बनाकर जीवन व्यतीत करने बात्षा आणी तमाम दिच बाल-बच्चों 
से घिरा हुआ रहने रूणा | 

गाँव के सभी बच्चे चौधरी साधव को एक बार दिन में नमस्कार 
फरने शदरव आते थे और प्रातःकाल सबसे पदिले आती थी शीलऊमारी । 
सित्य सुतरद् घूमने के लिए चीचरी साहब शील रानी के साथ जाते थे 
और उस हरे फार्म का चक्कर लगाते थे जिसे उन्होंने शीला के मजदूर- 
संघ की दे दिया था। फार्म पर काम करने बाले सभी कार्यकर्ता नत- 
सस्तक होकर चीधघरी साहब को प्रणाम करते थे और चीघरी 
खाहब सभी में विज्यन भय्या की अनुभूति देखकर उन्हें आशीर्वाद 
देते थे | 

चौधरी भोजनाथ, जिसने जीवनभर ऐश की छानी थी, कभी झुछ 
नहीं किया, वह भी आजकल प्रास-सेवा के कार्यो में रात-दित एक करने 
में लगे रहते थे । प्रातःकाल चौघरी साहब के पहुँचने से पूर्व ही वह फार्म 
पर जाकर काय प्रारम्भ करा देते थे। बहाँ के सम्पूणे कार्य की जिम्मेदारी 
: एक प्रकार से उन्होंने अपने कंधों पर सैंसाली हुईं थी । 
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“चौधरी भोजनाथ जी | आपकी यह फसल तो अच्छी उभर कर 
आ रही है। भाई आलू खूब लगवाया है आपने ।” प्रसन्‍न चित्त शीला 
के कंधे पर हाथ रखकर खड़े होते हुए चौधरी रणधीरसिंद जो ने सामने , 

लम्बे-चोढ़े आलू के खेत पर ररष्टि पसारते हुए कहा। “इस वर्ध खूब 
आलू बेठना चाहिए। आप सभी लोगों और आपके बाल-बच्चों का 
भाग्य साथ दे रहा है ।? 

“खयाल तो सेरा झी यही है चौधरी साहब सब क्लोग जी- 
जान से जुटे हुए हैं खेती में । न रात देखी जा रही है न दिच। जिस 
कार्य को करने के लिए एक की आवश्यकता होती है. चहों चार दोदते 
हैं? चौघरी भोजनाथ ने कहा । 

“तभी तो खेती में भी यह उभार है” चौघरी साहब बोले । - 

“मेरी यही बात एक दिन झापने कादी थी ताथाजी ! आपको 
आद होगा ।? 

“मै भूलने बाला आंदमी नहीं हूँ. शील बिटिया ! परन्तु स्वार्थ 
आदमी को अंचा बना देता है, उसकी विचार-शक्ति को संकीर्ण कर देता 
है। आज इस फास को सामने देखकर में अपनी उस संकीर्णवा को छत्म- 
कार सकता हूँ, यह साहस सुर में है ।” गम्भीरतापूर्वक चौधरी साहब 
ले कहा । 

“इस फाम की उसरती हुईं खेती को आप इस आम-निवासियों का 
ही लास न गिने ताया जी | यह हसारे आस की उन्‍नति के साथ, दृमारे 
राष्ट्र की उन्मति है, विश्व की उन्नति है, सानव-मात्र की उन्नति है। 
'एुके-एक ध्यक्ति मिलकर सभाज बनता है । इसी प्रकार हमारे देश का 
एक-एक खेत सिलकर हमारी समस्त उपजाऊ भूमि बन जाती है ज़िसके 
ऊपर सही और कर्तव्यपरायणता के साथ कार्य नहीं हो रहा है। यही दशा 
हमारें कल्न-कारखानों को भी है । कितना अच्छा हो यदि हम सब अपने 
व्यक्तिगत स्वार्थों को समाज के स्वार्था में तिरोहित कर दें. और जीवन 
में आने वाज्ी प्स्येक समस्‍या को व्यक्ति के विचार से मन सोचकर समाज 
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के विचार से सोचें, राष्ट्र के विचार से सोचें और अन्त में मानवमांत्र के 
विचार से सोचें” शीलकुमारी मुखमंडल पर सधुर सुस्काव लिए 
यह सब कहती ज्ञा रही थी और चौधरी साहब तथा भोजराज जी 
दसचित्तता के साथ यह सुन रहे थे ! 

“तुमने क्चच कहा बिटिया ! हमें स्वाथं को दूसरों के हितों में 
विल्लीन कर देना ही होगा और ऐसा किये बिना हम अपने जीवन में 
सुख तथा शांति का साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते ।? चौधरी साहब 
बोले । 

मैवेदेशी साम्राज्यवाद ने हमारे जीवन में संघर्ष पेंदा कर दिया, 
भेदभाव पेदा कर दिया और एक प्रकार की आपाधापी में हमें डाल कर 
हमारे सामाजिक जीवन की ४ खतल्ाओं को छिन्त-भिन्‍न कर दिया । 
शासन के सामने से समाज का द्वित उठ गया और देश का शासन तथा 
समाज दो एथक-एथक रास्तों पर बह निकले । शासन की भीति 
स्वार्थी थी ही, समाज पर भी उसी का प्रभाव पढ़ा। “जैसा राजा तैसी 
प्रजा! वाले सिद्धांत को अवहेलना नहीं की जा सकती । जिस देश सें 
राज्य को राम और भरत के बीच गेंद की तरह ठुकराया गय। वहीं पर 
इस अकार स्वार्थ का बीजारोपण हुआ, समः्ज के पौधे पर फूट और 
पंधर्ष की कलस चढ़ा दी गई । माली चतुर था उसे उसमें सफलता 
मिली । वृक्त बनकर तथ्यार हो गया, परन्तु उसपर फल तो वही लग 
रहे हैं जो लगने थे, जिनकी कलम चढ़ाई गईं थी |” 

यह कहत्ते-कहते शीलकुमारी का बदन कॉप उठा और एक सिहरस 
के साथ चौधरी साहब ने देखा कि उसकी सुख-मुद्रा गम्भीर हो उठी। 
चह कुक कर बोली, “जसींदारी, स्राहूकारा, सामन्तशाही, अफसरी 
और पँजीवाद यह सब उसी वृक्ष की शाखाएँ हैं ताया जी ! इन सबको 
काट डालना होगा। समाज के इस बृच्च को उसी स्थान से काट डालना 
होगा जहाँ पर कलम चढ़ाई गई थी । हमारे समाज के छृच्च की फिर 
से पल्लवित और पुष्पित होना है | एक नये समाज का इस प्रकार निर्माण 
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होगा जो जीवन में संघर्ष को लेकर नहीं चलेगा, वह चल्लेगा शांति को 
लेकर; द् घ को लेकर नहीं चलेगा, वह चलेगा प्रेम और सद्भावना को 
लेकर |? 

“जरूर चल्लेगा बिटिया! जरूर चलेगा । तुम अ्यत्न करो उस 
समाज को बनाने का और तुम्हारा यह बूढ़ा ताया, जब तक इसकी इन 
हड्डियों में थोड़ी भी शक्ति अ्रवशेष रहेगी, तुम्हारा साथ देसा, तुम्हारे 
साथ घचल्लेया ।7 

शीलकुमारी के नेन्नों में ज्योति उतर आई और उसके कल्पित्त 
समाज का रंगीन सुनहला चित्र उसके सम्मुख कूलने लगा । वह एकदम 
प्रफुश्लित होकर नाच उठी और तनिक आगे बढ़कर चौधरी साहब का 
हाथ पकड॒ते हुए उत्सुकता से उनके नेन्नों में नेन्न डाल कर बोली, “मेरा 
स्वप्न अवश्य फली भूत होगा ताया जी [ अ्रवश्य फलीभूत होगा। मेरी 
कल्पना का ससाज साकार होकर मेरे सामने खड़ा है शोर में उसके 
निर्माण के लिए अपना जीवन लगा दूगी |? 

इसके पश्चात चौधरी साहब तथा शोलकुमारी जंगल से गाँव की 
शोर लौट शाते थे । 

शौील कुमारी की संलग्तता और उसके प्रयरनों ने कुछ ही समय में 
घनदनपुर की कायापलट कर दी | यह वही पुरवा था जिसके अन्दर 
चौचरी रणधीरसिंह जी की आालोशान हवेली और लाला छुगन मगन 
का पक्का सकान अवश्य थे परन्तु बाकी सब कच्चे ओर फूटे मकानों का 
ढेर था; चौधरी साहब और लाला छुगन मगन मलसल, तंजेब, रेशम और 
इ्सौ प्रकार के सुल्यचान्‌ वस्त्र अवश्य पहिनते थे परन्तु अन्य किसी के 
पास शीत-काल में तन दापने के लिए भी पूरे वस्त्र नसीब नहीं होते 
थे; चौधरी साहब के यहाँ रथ की जोट श्रल्लग थी और वांगे बहली की 
अल्वग, परन्तु अन्य गाँव धालां के तो जानवर केवल हष्टियों के पिंजर 
मात्र ही थे । गाँव के चारों ओर गंदे तालाबों में पानी सड़ता था और 
उसके किनारों पर ऑॉपड़ियों के अन्दर रहने वाले काश्तकार मलेरिया के 
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शिकार बनते थे । गाँव में कोई औषधालय नहीं था और न कुछ अन्य 
दुवाइयों का ही प्रबन्ध था । शिक्षा के नाम पर तो शून्य था ही । 

“श्रव चन्द्नपुर चन्दनपुर हुआ है दादा !” संध्यों को चौधरी रख- 
घीरसिंद जी के सामसे सूढ़े पर बैठते हुए एक नौजवान ने कहा । 

“यह सब मेरी शीलकुमारी का प्रयास है बेटा ! भाँव के सुधार में 
उसने तन मत लगा दिया है ।” 

“यह बात में नहीं मानूँ गा दादा | यह सब आपको ही करामात 
है | इस कलयुग में आपके जैसा त्यागी मिलना कठिव है। आपने तो 
अथ्या विजन का भी ध्यान नहीं रखा ।” बहुत गम्भीर होकर नौजवाल 
से कहा और लगा मानो उसे वास्तव में खेद था, सहानुभूति भी | 

चौंधरी साहब मुस्करा दिये और यह बात सुनकर फिर उसी 
प्रकार प्रश्नन्नत्रा पूर्वक बोले, “बिटा | यह जो कुछु भी मेंने किया दे वह 
समय को देखकर किया है। में स्वयं खेती करता महीं । फिर झुुझे खेती 
करने वालों की भूमि पर अधिकार किये बैठे रहने का भला क्या अधि- 


कार है ? विजप जब यह सब आकर देखेगा तो बह स्नेह और प्यार 
से अपने पिता के चरण चूस्र लेगा 0? 


नौजवान के मुख पर उदासी छाई हुई थी। वह किसी संतब्य से 
यहाँ पर आया था, परन्तु सफलता न मिल सकी। फार्म को समस्त 
भूमि चौधरी साहब ने सजदूर-संघ को अवश्य दे दी थी परन्तु पटवारी 
ने अभी तक काश्त औैधरी साहब की ही अपने रजिस्टर में लिखी हुईं थी। 
चास्तव में जबसे शोलकुसारी का चक्कर इस गाँव पर चला था तब से 
' घटवारो, थाने के दरोगा और कुछ गाँव के युरडों का दानापानी बन्द 
हो गया था। कुछ सरकारी गवाहों की रोजी जाती रही ओर इसीलिए 
अह सभी शीला के श॒त्र्‌ू बन गए । यह सब किसी जमाने में चौधरी 
भनीराम के शामिदों में से थे ओर चौधरी साहब की कुंपा-दृष्टि में पत्ष 
कर उनके संकेतों पर नाचा करते थे परन्तु अ्रब तो चन्दनपुर का मकशा 
ही बदल गया था । 
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शीलऊमारी की हर बात को काटना, उसमें रोड़े अटकाना, उसे 
साँति-साँति से भवभीत करने का प्रयत्न करना, चोघरी साहब को उसके 
खिलाफ फुसलाने का प्रयास करना, दारोगा जी के पास नित्य सूचना 
भेजना कि गाँव में कम्यूनिस्टों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, यह सत्र 
पटवारी जी का काम था । दरोगाजी ने दूसरे तीसरे दिन गाव का चक्कर 
लगाना आरम्भ कर दिया। रू-हा करके गाँव में हृधर-उधर कानाफूली 
भी आरम्भ हो गई और कुछ सिबंल व्यक्ति भातंकित भी हो उठे, परन्तु 
शीलऊमारी इन सब चालों और होने वाली प्रतिक्रियाओं से भल्ी-भाँति 
परिलित थी । उसका गुप्तचर-विभाग उसे हर बात की सूचना लाकर दे 
देता था और वह अपने: विपरीत रचे जाने वाले जाल को क्रियात्मक रूप 
घारण करने से पूरे ही काट डालती थी । 


यह नौजवान जब चौधरी साहब से बातें कर रहा था वो उसी समय 
वहाँ पर शीलकुमारी भी पहुँच गई। शीलकुमारी को देखकर घह्द 
चौंकन्ना तो हुआ परन्तु उठ कर चल दैने का श्रवलर उसे न मिला । 
शीलकुमारी व्यंग्य-वाक्य से बोली, “कहिए सहाशय ! क्‍या यहाँ भी आप 
अपनी सहाजुभूति की वर्षा करने थआाये हैं ? यह दाल यहाँ पर नहीं 
गलेगी। कचहरियों में जाकर दूसरों की कमाई से कचौड़ी-पूरी खाने की 
बान छोड़ कर हमारे सजदूर-समाज का ग्रवेश-पतन्र भरो । इसी में तुम्हारा 
कल्याण है। इस पटवारी और दारोगा की गशुटबंदी में पढ़कर तुम न 
अपना ही कुछ हित कर सकोरगे और न चंदनपुर का ही। चंदनपुर का 
समाज अपनी राहें बदल चुका है। तुस दो-चार सड़े.गले कीडे-मकौड़े 
इस प्रगति में बाधा नहीं डाल सकते। मैं कहती हूँ तुम भी अपना रास्ता 
बदलो और इन्सप्ल बतकर अपनी योग्यता और परिश्रस के बल पर 
खाओ । समाज की उन्नति में सहायक बनो, उसके मार्ग में बाधा बनकर 
मठ लेट जाओ । हुई -कट्टों नौजबान हो, जसीच पर एडी मारो तो पानी 
निऊाल दो, सेहनत कर सकते हो, कमाकर आप खा सकते हो ओर चार 
को खिला सकते हो, फिर क्यों इस प्रकार छुगलखोरी का पेश[ अकना 
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कर ससाजञ के लिए घुन का काम कर रहे हो ।” 
नवयुवक की जबान पर एक शब्द भी न आया ओर उसका चेहरा 
उतर गया । चौंबे जी आये तो छुब्बे बनने, दूबे भी न रहे । यहाँतों 
पोल खुलने लगी । चौधरी रणघीरसिंह जी इस नवयुवक को ऐसा नहीं 
समझते थे, इसोलिए उन्होंने इन महाशय की सहानुभूति को सच करके 
माना था। वह अभी सोन ही थे कि शीलकुमारी फिर उसी व्यंग्य-ध्वनि 
में बोली, “वायाजी ! आप नहीं जानते यह आपके पास किस लिए आये 
थे। यह आगे थे पटवारीजी के गुमाश्ते बनकर। यह कहना चाहते 
थे कि आपने जो अपना फार्म मजदूर-संब को दे दिया है उसपर 
पटवारी जो ने श्रभी तक काश्त आपकी ही चढ़ाई हुईं है । इसीलिए यह 
सहानुभूति है कि विजय बाबू के साथ आपने जो अन्याय क्रिया है यदि 
आप इसका अतिकार करना चाहें तो अभी अवसर पटवारीजी ने आपके 
लिए सुरक्षित रखा हुआ हैं।” 
चौधरी ख्ाहब को क्रोध आ गया और वह बलबला कर बोले, 
“क्योंरे | छुल्जू के बच्चे ! तू भी इतना नीच है, यह मुझे आज ही पता 
चला है। कमोने | उठ अभी यहाँ से, नहीं तो ठोकर मारकर चबूतरे से 
सींचे सिरा दू गाए।?! 
चीधरी साहब की लाल-पीली आँखे देखकर छुज्जू की घिग्धी बँध 
गई और उसने गिड़गिड़ाकर चौधरी साहब के पेर पकड़ लिए। क्षमा 
“मांगी और साथ ही स्वीकार भी कर लिया कि वास्तव सें पटवारीज्ञी 
ने उसे यहाँ पर इसी प्रयोजन से भेजा था । 
शीलऊुमारी ने तुरन्त मधुर स्व॒र से छुम्जू को ऊपर उठाकर सामने 
मूढ़े पर बठने के लिए कहते हुए मुस्कराकर चौधरी साहब की ओर देखा । 
5ताया जी ! आप नहीं जानते कि गाँव में कितने कूटटचक्र इस समय 
भी चल रहे हैं । आप कोई भी भल्ना कार्य कीजिए, उससे कुछ-न-कुछ 
स्वार्थी लोगों के स्वार्थ को ठेस लगेगी और स्वार्थों को ठेस लगते ही 
उत्तके अन्दर शत्र्‌ ता की भावना का जन्म ले लेना आवश्यक है । एक 


बदलती राहें. ] [ ४७ 


बअस्बे काल तक यह स्वार्थी समुदाय आपका दुया-पात्र बनकर पिताजी 
के संरक्षण में पलता रहा और सीधे-सादे चंदनपुरवासियों की कड़ी मेह- 
नत में से चुज्ञी बसूल करके अपना उल्लू सीधा करता रहा । चौधराहट 
की झूठी शान को स्थापित रखने के ल्लिण आपने जो प्रयत्न किये उन्हें 
पिताजी ने अपने बऩ् ओर कार्यकुशलता से पूरा किया । परन्तु क्योंकि 
श॒ह श्य गलत था इसंतल्िए उस उद् श्य की पूर्ति करने वाले भी गलत 
ही व्यक्ति होने थे । जिस दिन से मेंने पिताजी का रास्ता बदला उसी 
दिन से उनके यह गलत साथी लावारिस हो गये । जिन्होंन कर्म 5 बनने 
की शपथ ली उन्हें मेंने अपने मजदूर-संघ में सम्मिलित कर लिया और 
जिन्होंने अपना पुराना पेशा नहीं छोड़ना चाहा, बह मेरे शत्र बन गये । 
यह भाई भी उन्हीं पथ-अ्रष्ट साथियों में से एक हैं। यह सुझे! अपना 
शत्र भज्जे ही गिने परन्तु मेरी तो यह दया के ही पात्र रहेंगे ।” इतना 
कहकर शीलकुमारी गम्भीरतापूर्वक मौन हो गईं । 

“झुके क्षमा कर दो बहिन [| मुझसे अपराध हुआ । में आज दादा 
के सामने कसम खाकर कहता हूँ कि भविष्य सें मेहनत करके खाऊंगा | 
सजदृर-संघ का सदस्य बनकर कभी किसी अन्य की कमाई पर दृष्टि 
नहीं रखूंगा | पटवारी जी के ज्ञाल में अब नहीं फँसूगा में” गिड़- 
गिड़ा कर छुज्जू ने कहा । - 

“अपना हृदय स्वच्छु करलो छुम्नू ! और बस यही तुम्हारी च्षमा 
है। क्षमा किसी को कोई दूसरा नहीं करता, कमा करने बारी होती है 
आदमो की अपनी आत्मा । जब वह तुम्हें च्मा कर देगी वो मेरी ओर 
से भी अपने को क्षमा तिनना | अब तनिक यह ती बताओ कि बहाँ और 
क्या-क्या बातें चलती हैं ?” मुस्कराकर शीलकुमारी ने पूछा । 

“बड़ी-बड़ी बरतें चलती हैं बहिन ! उन्हीं के तो चक्कर में हम 
लोग फँस जाते हैं। पटवारी जो कहते हैं कि हमने दारीगाजी को फोइ 
लिया है। बह इस सजबूर-संघ के लब्लू-पंजू नेताओं को छुठी तक का 
खाया-पिया यद्धु करा देंगे ओर इस चमार की छोकरी सिछलो को तो 
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मैंने बे श च् 
मैंने बड़े घर न भिजवाया तो मेरा नाम पटवारी नहीं । वह कहते हैं 
कि मैंने पुरा जाल रच लिया है। उसे कम्यूनिस्ट साबित करके निगरानी 
करा दूँगा और साथ ही किसी आस-पास में होने वाली डकेती में नाम 


“उत्च बदमाश की यह मजाल ।” कड़क कर चौबरी साहब अपने 
को ने रोक सकते हुए खड़े होकर बोले। “हरामजादे की खाल खिचवा 
लगा ।? चौधरी साहब का तमाम शरीर कॉप रहा था । शीलहुसारी ने 
देखा कि डनके नेत्र लाल थे ओर मस्तक पर स्वेद-कण झऋतलक आगे 
थ्रे। उनके हाथों की सुट्टियां बार-बार बन्द होकर खुल रही थीं और 
ढोत आपस सें रगइ खा रहे थे । ४ 

शीलकुमारी ने शांत स्वभाव से खड़ी होकर अपने घृद्ध/ वाया की 
बेबी हुई मुटिटियों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, “क्रोध म कीजिए 
ताया जी ! उनके हितों पर ओओ--ख्मी है, उनके स्वार्थों का भविष्य 
समाप्त हो रहा है, उनके अधिकार छिन रहे हैं, उनकी प्रभुता नष्ट हो 
रही है--तो ऐसी परिस्थिति में क्या वह इतना भी न करेंगे ? जो जो- 
कुछ भी करता है उसे करने दीजिए । हसें अपने काय॑ पर क्षतकता के 
साथ आगे बढ़ते चले जाना है। हम रुकने वाले प्राणी नहीं हर न ही 
डनके बह प्रबन्ध हमारे काय में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित कर 
सकेंगे, आप विश्वास रखें । आप भाराम से बैठ जाइए |” 

चौधरी साहब वेठ गए परन्तु हृदय में जो जलन पैदा हो गईं थी बच्च 
दिल को मततोसे डाल रही थी। यदि यहाँ पर इस समय शीलकुमारी न 
होती तो कोई कारण नहीं था कि वह इसी समय चौधरी धनीराम 
को बुलवा कर यह आज्ञा न दे दिये होते कि--'उस हरासी के पिल्ले 
पटवारी के बच्चे को जिस दशा-सें भी वह हो उसी दशा में डदाकर 
तुरन्त उनके सासने पटक दिया जाय ।! उस पटवारी की, कि जिसका 
परिवार कई पुश्तों से उनके अपने परिवार के हुकड़ों पर पल्चता चला 
आया. दो, यह मजाल कि शीलऊुमारी के लिए इस प्रकार के शब्दों का 
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अपोग को । यह शब्द उसने शीलकुमारी के लिए नहीं कहे वरन्‌ चीघरी 
स्यधोरसिंदह के लिए कदे हैं। शायद्‌ यह पटवारी का बच्चा उस भोज- 
नाथ को भूल गया है जो दिन में सरेआम दारोगा और पद्वारियों को 
हमारी आज्ञा से पेर बॉध कर पेड़ पर लठका देता था । 

चौंधरीसाहब इसके पश्चात्‌ भुख से एक शब्द भी न बोले, परन्तु 
उमके चित्त की उथल-पुथल्न उनके सुख पर बार-बार चित्रित हो-होकर 
विज्लीन होती जाती थी । उस सुखाकृति को पढ़ने में शीलडु मारी बहुत 
द्च थी, इसीलिए उसने उनकी विचारधारा को बदलने के ज्िए विषय 
बदलते हुए यक्रायक पूछा, “विजय बादू आने वाले थे न! कोई 
पत्र नहीं आया, ताया जी १” 

यह बात सुनते ही चोवरीसाहब का ध्यान एकदम बदल गया 
ओर बह सानो स्व॒ग्त से जत्युर होकर बहुत ही प्रसन्‍नता के साथ बोले, 
“जो में तो इस सब ऋमेले में भूल ही गया था तुमसे ब्रतल्लाना । इसी 
के लिए हो में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था यहां बेटा! और मेंले झुनियर 
कहारिन की छोकरी को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा भी था।” यद्ध कहत्ते 
हुए उन्होंने एक पत्र शीलकुमारी के हाथ में दे दिया। 

पन्र विजय बाबू का था; वद्द आज हीं संध्या की गाड़ी से आ रहे 
थे। शीलकुमारी के बदन सें पन्र पढ़कर एक प्रेमाद कंपन का संचार 
हो उठा और सुख की सरलाकृति में हस्को-सी सुस्कान लेकर चौधरी 
साहब के पुलकित सुख पर अपने लम्बे और बांके नेन्न गड़ाते हुए बोली; 
“तांगे पर में चल्ली जाऊंगी बाबू को खेने फे लिए स्टेशन से |”? 

“इसी लिए तो मैंने बुलाया था तुम्दें विदिया ! मंकोली सेजाओं 
और चल्लो जाओ बस, समग्र बहुत थोड़ा रह गया है।” चौधरीसाहब 
ने कहा । 

“जो आज्ञा”, कहका शीलकुमारी खड़ी हो गईं। बहलवीन इस 
सप्रत्न तक मैंकोली लेकर झा पहुँचा था और शीलकुमारी उस पर 
बैठ कर स्टेशन की ओर चल दी। रेलपे स्टेशन चंदनपुर से पछुवा की 
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और चार सो ध्ष पर लगता था। रहता कब्चा अवश्य था, परन्‍तु- साफ 
सुथहा था ओर चौबरों साहब की इस मफोली वालों जोट के लिए तो 
यह पल-समएते कटता था । 
स॑कोली के बैल्लों के मजे में बेती ठक्कियों अपनी मधुर-ध्वनिसे 
शोलकुसारी के कामों में संगीत ढाल रही थीं और आज तो थह संगीत 
ओर भी मधुर दो उठा था। असीत के खपने और बाह्य-काल की 
स्ुसियाँ शीला के सश्तिष्क में साकार एकत्र होकर जीवन की धृदका 
छोर भारी बसाती जप रही थीं | हृदय सें एक लरस रस का संदार हो 
रध्ा था। जीवन के संघर्ष में अतीत का यह मीठा स्वष्त एक दिन इस 
प्रकार सजीव ही. उठेशा इसका सन में इढ़ विश्वास होते हुए भी 
आशाए छुबछ खोई-खोई-सी हो चुकी थीं | शीलकुमारी आज बहुत 
प्रसन्‍न थी, सम्भवतः उतनी जितनी बह जीवन में श्राज वक कभी नहीं 
हो पाई | विजय बावू पर उसे विश्वास था और इस चिश्वास की बेदी 
पर चह अपने प्रेस को सादर समर्पित कर छुकी थी | पुक बार समर्पित 
की हुईं वस्तु लौटाई नहीं जा सकती | उसका उचित सम्मान या 
निरादर करना देवता का काम है और देवता यदि वास्तव में देवता है 
तो बह उसका निराइर कर नहीं लकता। यह अमूल्य उपचार था, 
अमूरझ्य समपण और यह दिन, वह समय, वह क्षण, वह भुस्कान, बह 
कम्पन और मछुर शुस्बन जिसमें दो जोवन मिलकर एक हुए थे, बाहु- 
पराश के सुम्वन्‍धनों में जकदे गए थे, उसका साकार चित्र शीज्नकुमारी 
के नेत्नों में कूल गया । वह बचपच नहीं था जीवन का एक निखार था, 
खकें निश्चय था। 
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विजय बाबू आज सात वर्ष पश्चात्‌ चंदनपुर में आ रहे थे । उनके 
आने की सूचना पाते ही तमाम गाँव में प्रसन्‍नता की लद्दर दौड़ गईं। 
लाक्षा छुगन सभन ने सी अपने मुन्‍्न्‌ ज्ञाल्ा पर एक चिट्टी छोड़ दी थी 
यह सूचना देंते हुए । इत्तफाक की बात्र कि जिस ट्रेल से विजय बाबू उतरे 
जउसी से झुन्नू लाला भी चेदनपुर आये । 

ने आई और रुक गईं | शीह्वकुमारी प्रथम श्रेणी के डिब्बे के 
सम्मुख विजयबाबू की प्रतीक्षा सें थी परन्तु उसमें से उत्तर मुन्‍्मू 
लाता | मुन्‍्नू बावू शीज्षकुसारी फो देखते ही म्ुस्कराकर बोले, “अरे ! -. 
सित्लो ! शो सिल्लो नहीं शीलकुमारी, तुम यहाँ केसे ?” 

“अरे मुन्नू लाका, मुन्‍्म्‌ नहीं, सेठ लाला मुन्मात्षाल जी आज यहाँ 
कैसे १” मुस्कान भरे सुख से शीलकुमारी ने कहा । “आज इस ऊजढ 
गाँव की ओर केसे भटक पड़े ? सुना है. अब तो भारत के इने-मिने 
यू 'जीपतियों में आपकी गिनती होने लगी है ।” 

“अरे | होने लगी होगी, क्या पता सिल्को ! तुम्दांरे लिए तो बही 
ऊन्‍्मू लाला हैं। लेकिन बड़ी शिकायत है हमें कि सुम कभी हमसे 
मिद्ाने सी नहीं भाई ।” आँखें तरेर कर मझुन्नू लाला मलमल के कुर्ते की 
खुनी हुईं आरुतीने संवारते हुए बोले । 

“जी ! और आप हमें बुल्लाते-बुलाते थक गए । बढ़े अधीर थे न 
आप तो हमसे मिलने के लिए । कितने ही पत्र आये आपके, परन्तु हम 
ही हैं जो उनका उत्तर भी न दिया और मिलने भी न गए ।” व्यंग्य भरे 
रुवर में शौलकुमारो ने कहा । 

शीलकुमारी यद्द बातें कुछ उछुदते हुए ढड़ से कर अवश्य रद्दी थी 
परन्तु उसकी दृष्टि गाडी से उत्रते वाले आदमियों में किसी को खोज 
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रही थी । गाड़ी पर ऐँजिन के पास से लेकर पीछे तक दृष्टि फेलाई तो 
देखती क्या है कि पीछे गा के पास वाले डिब्बे से एक महाशय 
छोटा-सा सूटकेस तथा बिस्तर लिए उतर कर खरामा-खरामा उसको ओर 
को बढ़े चले आ रहे हैं। यही विजय बावू थे, अपने प्रदेश के मंत्री | 
शीलकुसारी स्वय॑ उसी ओर को रूपटी और बहलवान को बिस्तर तथा 
सूटकेस उनके हाथ से लेने के लिए दौड़ा दिया । 

“नमस्कार बाबू !” शीज्ञकुमारी ने सामने पहुँचकर सकुचाकर 
लड्जा में सिमटते और बल खाते हुए कहा । मानो छुई-सुई की इठलाती 
हुईं पत्तियों को प्यार भरी वायु के प्रवाह ने ककमोर दिया हो । 

“अरे ! शीसारानी ! तुम तो सचसुच्च ही कितनी बड़ी हो गईं 
हो।” गद्गद होकर विजयबाबू ने शीलकुमारी के दोनों कन्धों पर अपने 
दोनों हाथ टिकाते हुए कहा । “सचमुच तुम बिल्कुल वैसी ही दीख 
रही हो जैसी तुम्हारे रूप को अ्रतिमा मेरी पुतलियों में एक लम्बे काल 
से पनपत्ती, खिलती, मुस्कराती और जीवन के विकास के साथ विकसित 


होकर बन चुकी थी |” 
शीज्ञकुमारी संकोच और लज्जावश कुछ न बोली । उसका हृदय 


इस समय न जाने केसा हो रहा था । समस्त शरीर में पक कम्पन था 
और हृदय में गहरी उमंग । फिर एक बार धीरे से नेत्र ऊपर उठाते हुए 
अधुर स्वर में बोली, “भत्ता इस भ्रकार भी कहीं अपनों को भुला देना 
खुना दे बाबू ! आज सात वर्ष श्रापकी प्रतीक्षा करते होगए। कभी दो 
अक्षर ही लिखकर डाल दिये होते तो कुछू डूबते का सहारा हो 
जाता 7? 

विजय बाबू ने एक गहरी साल ली और फिर धीरे से कहा, “क्षमा 
कर दो शीलरानी ! परन्तु यह सच है कि इन सात वर्षों में तुम्हारी 
सघुर स्खृति का पूर्ण अधिकार मेरे हृदय पर रहा है। कठोर-से-कठोर 
आपत्ति के आने पर भी मैंने तुम्हारी उसी स्थुति को अपनी साथिन के 
रूप में सेजोया है और इसीलिए मेने ऊेल और हवालात की कालो- 
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कोठरियों में सी कभी अपने को अकेला नहीं अनुभव किया।”? 

शीलकुमारी के नेन्नों से कई गर्म ऑँसू बहकर विजय बाबू के चरणों 
शथर गिर पढ़े | विजय बाबू ने अपनी जेब से रूमाल निकाल कर शील- 
कुमारी के नेत्र पोंछुते हुए कहा, “चलो शीतल्रानी? और दोनों साथ-साथ 
ही लिए । 

बहलवान ने सामान लेजाकर संकोली सें रख दिया था। सुन्नू 
लाला अपने ताँगे में जमे थे। विजय बाबू को सामने आते देख मुन्नू 
लाला अपने ताँगे से बिना उतरे ही कुछ व्यंग्य-ध्वनि के साथ बोले, “मैंने 
कहा, नमस्कार मंत्नी महोदय [” 

विजय--“यहाँ मन्‍्त्री नहीं हूँ घुन्नू लाला ! विजय कहकर 
पुकारिए ।?? 

मुन्‍नू लाला--- यह कैसे हो सकता है भल्ला विजयबाबू ! हम तो 
मंत्रीजी ही कहेंगे श्रापको । यदि कोई श्रपला आदमी सम्मान पा जाय 
तो क्‍या हम उसका आदर न करें ?”? 

विज्ञय-- परन्तु यह आदर नहीं, ब्यंग्य है म्रुन्‍्मू लाला ! आप यह 
भी सममते हैं या नहीं ।” 

शीजक्षकुमारी-- आपने भी क्या बात कही बाबू ! इस बात को 
समझने का संबंध छुद्धि से है, नोटों की गड्डियाँ गिनने से नहीं ? क्‍यों 
मुन्नू लाला १? 

सुन्‍्नू लाला--बात यह है विजय बाबू ! कि इस सिदुल्लों के तो 
हमारी ओर से नौ. खून माफ हैं । यह जो चाहे कद सकती है। परन्तु सच 
यह है कि हम तो अपनों का सम्मान करेंगे ही। आपका सम्मान करना 
हमारा कर्तव्य है। आप आज केवल विजय बाबू नहीं '**** ५ ही 

विजय-- क्यों व्यर्थ चापलूसी की बातें करते हो झुन्‍्नू लाला! 
मैंने तुम्हें लखनऊ में भी इस प्रकार की बातें करने से रोका था। इस 
अकार की बातों से कोई लाभ नहीं होता और में इस तरह की बातें 
खुनसे का बिल्कुल आदि नहीं हूँ ।! 
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मुन्‍न लाला को ठिठक जाना पड़ा । बातों का विषय ही बदल गया | 
कहाँ से आना और कहाँ को जाना वाली साधारण बातें होने लगीं। 
मैंस्ोक्नी और ताँगा आगे बढ़े और बातं-की-बात में तागा बहुत पीछे 
रह गया। 

शीलकुमारी---“आज छोटी अम्मा आपके आने की प्रतीक्षा में 
सुबह से फूली-फूली फिर रही हैं और बढ़ी अस्सा को तो पूजा 
से ही फुर्सत नहीं है । खाना भी वह आज तुम्हें खाना खिला कर ही 
खायंगीं ।”? 

विज्ञय--- यह बात है, और पिताजी ९” 

शीलकुसारी--“डनकी प्रसन्‍नता का बयान त्तो मैं आपके सम्प्ुख 
कर ही नहीं सकती । आज प्रातःकाल घूमने भी नहीं गये । . अपने नित्य 
के सभी कास उन्होंने बन्द किये हुए हैं और तुम्हारी शह में बाहर 
चबुतरें पर ही मूढ़ा डाले बढे हैँ ॥?? 

चौधरी भोजनाथ जाति के चमार हुए तो क्‍या ? चौधरी रणधीरसिंह 
जी के दाँये' हाथ थे, दोनों एक दम अभिन्‍न, मालिक और दास, साथो और 
साथी, बड़ा भाई और छोटा भाई । शीलकुमारी भोजनाथ जी की इकलौती 
लड़की थी ओर इसकी माँ इसे पाँच वर्ष की ही छोड़कर स्थर्ग सिधार 
गई थीं | शीलकुसारी की बुआ जिन सहाशय को व्याही थीं बह मेरठ- 
गॉँधी-आश्षम में कार्य करते थे और उनका रहना-सहना भी मेरठ सें ही 
था| यहद्दी बुआ इस पाँच वर्ष की बच्ची को अपने साथ ले गईं थीं। 
बच्ची होनहार थी। गांधी-आश्रम के श्रध्यक्ष श्री चिचित्रनारायणजी 
बच्ची को बडा स्मेद्द करने लगे थे और उन्होंने ही अफ़स की और से 
पाँच रुपया सासिक इस बच्ची की शिक्षा के लिए दिलाना आरम्भ कर 
दिया था। न 
इस प्रकार पढ़-लिख कर जीवन-पथ पर अबती रण हो शीलकुमारी 
यह आज एक सुशिक्षित महिला बनी मेक्रोली में विजय बाब से गष्पें 
काड़ रही थीं ओर राजनीति पर दोनों के तके-वितके चलने खगें 


बदलती राहें ] [ ४५ 


“कांग्रेस की वत्तमान नीति कुछ नहीं है, में इसे कुछ नहीं मानती विजनबाबू ! 
इसमें कोई नवीनता नहीं | वही कदा हुआ पाजामा है जिसे बार-बार 
थेकली लगाकर आप ज्ोग उपयोगी सिद्ध करने का स्वष्न देख रहे हैं । 
परन्तु मैं कहती हैं. कि यह ढाँचा ही गलत हो खुका है, इसमें ज्ञान 
नहीं रह गई है। सरकार की योजनाएँ कार्य रूप में परिणत होने से 
पूर्व ही सोखली हो जाती हैं और कार्य रूप में परिणत होने से पूत्रे ही . 
कार्य की महानता और काय का लच्य समाप्त हो जाता है तथा इस काय 
की सिद्धि के लिए निश्चित किये हुए घन का अधिकांश भाग कागजों का 
पेट भरते-भरते ही पूर्णाहुति को भ्ाप्य हो जाता है ।” 

विजब-- तुम्हारी यह बातें में आंशिक रूप में मानता हूँ शीला 
रानी | पर समप्र लगता है किसी व्यवस्था को बदलने में । अंग्रेजी 
सरकार से यह खाली पृछान हम लोगों के हाथ लगी है। पहिले हम 
हसे भरते का प्रवत्म कर रहे हैं फिर इसकी ठीक-दीक सुरक्षा का भी 
प्रबन्ध करेंगे । हमें यह करना है यहबात हम भी प्रकार जानते हैं!” 

शीजलकुमारी---तो फिर आप लोग, इसका श्र्थ यह हुआ कि 
जान-बुमकर गलती कर रदे हैं। में कहती हैं. कि आपकी यह्द दूकान 
कभी जीवन में क्या सर सकेगी ? यह कभी नहीं भरेगी । आप वो बिना 
पैंढी की पत्ीली में खिचड़ी पकामे का स्वप्न देख रहे हैं। अब आप 
आम्दोलन-काल में से नहीं गुजर रहे हैं, यह आपका ज्यवस्था-काल है। 
यदि इसमें व्यवस्था आप जनता के सम्मुख न रख सके तो केबल यह 
कहने भर से कि हम लोगों के सम्मुख अमुक-अम्ुक कठिनाइरया हैं,बन्नता को 
सनन्‍्तोष नहीं होगा । जनता प्रगति चाहती है, क्लीचद्रपन नहीं; जनता- 
कर्मठता चाहती है, आलस्य नहीं; जनता-परिश्रम चाहती है, ऐश नहीं; 
जनता काम चाहनी है, कपड़ा चाहती है, भोजन चाहती है, और सानव- 
ज्ञीवन का विकास चाहती है। यद सब आपको देना चाहिए ।” 

विजय---“और यह सब कुछ हम दे सकेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। 
हमारी ग्रोजनाएं कोरी कागजी जमाबन्दी नहीं हैं, उनका विकास सासने 
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आ रहा है। परन्तु साथ ही यदि जनता केवल बेठी-बेटी हसारा सुह 
मर ताकती रही और उसने उनके घरों की लिपाई-पएुताई का भी उत्तर- 
दायित्व सरकार पर ही छोड़ना चाहा, तो हो सकता है हमारी योजनाएँ 
कुछ पछुड जाँय [” 

शीलकुमारी--/परननु ऐसा क्यों ? क्‍यों जनता आपका साथ नहीं 
देगी ? जब आप जनता के लाभाथ कदम उठाएँगे तो अनता आपके साथ 
होगी, आपसे आगे होगी। जनता क्रिस प्रकार अपने उत्थान में हम 
लोगों से आगे बढ़कर कर्मठ बनती है इसका ज्वलंत उदाहरण आपका 
चंदनपुर आपके सामने अस्तुत करेगा ।? और इतना कहकर शोलदु सारी 
का सीना गयव॑ से चार इंच ऊपर को उभर गया। 

विजय बाब्‌ यह सुनकर मंत्रमुग्ध होगये। फिर स्नेहपूण दृष्टि से 
शीलकुमारी के निखरे हुए यौवन-पूर्ण कपोलों की छवि से श्राच्छादित 
सुख-मंडल पर अपने नेत्र शिकार उसके दोनों कम्धों को पकड़ते हुए 
घीमे स्तर में बोले, “तुम मेरी कल्‍पना की साकार देवी हो शीले 
रानी ! मेरी झ्राकांक्षाओं को साकार रूप देने में तुम अवश्य सफल 
हो सकोगी ।”? 

शीलकुसारी--- सफलता मेरी नहीं बाबू ! सब तायाजी के चरणों 
का प्रताप है। उनका वह प्रजापालक विशाल हृदय अपसे भें क्या-क्या 
समेटे बेठा था इसका पस्यक्ष रूप आप अब गाँव भें चलकर देखेंगे। 
आपकी सरकार जिस पंचवर्षीय थोजना का नगाड़ा पोट रही है उसका 
निखरा हुआ चित्र आपको चंदनपुर में देखने को मिलेगा। में गय॑ के 
साथ कह सकती हूँ कि चंदनपुर आन भारत के सम्मुख उदाहरण स्वरूप 
अस्तुत किया जा सकता है (”? 

विजय---“और चअंदनपुर-निवासी मी ?” 

शीलज्षकुमारी---/ इससें अभी समय खग्नेमा | शताब्दियों का गला- 
सदा समाज बदलने सें समय लगता है और लगता भी नहीं परन्तु 
आपकी शासन-व्यवस्था ऐसी लचर है कि जिसमें फोड़े को सड़ने और 
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पचीव पढ़मे के लिए अवकाश की कमी नहीं । फिर भी कर्तव्यशील व्यक्ति 
को उससे संघष' लेना है और में ले रही हूँ ।” 

विजय--“और तुम ले सकोगी शीलरानी ! झुझे पूर्ण विश्वास 
है ।” गस्भीरता पूर्वक विजयबाब ने कहा । “भारत को तुम जेसी क्मठ 
देवियों की ही आवश्यकता है।” 

सामने चन्दनपुर था । बारतों-ही-बातों में चार मील पलक मारते 
निकल गईं । गाँव में पहुँचे तो बहलचान ने मेंफोली बाई ओर को 
मोड़ ढी । 

विजय--- इधर कहाँ जा रहे हो बहलवान ?”? 

शील ऊमारी-- वह ठीक चल रहा है। चौधरी साहब आजकल 
छोदी हवेली भें रहते हैं ।” 

विजय-- भर बड़ी हवेली में ?” 

शील कमारी-“उसमें एक विद्याल्लय है, एक पुस्तकालय है और पक 
चाचनालय भरी ।? 

विजयबाबू का हृदय यह सुनकर हथ से बॉसों उच्चलने लगा और 
शीलऊमारी ने देखा कि उनके झुख पर आने वाल्ली प्रसन्‍वता के भाव 
भी छिपे हुए नहीं थे, स्पष्ड थे ओर उनकी अपने पिताके प्रति अद्धा 
उमड़ी पड़ रही थी। मेंमोल्ी छोटी हवेली के सम्मुख पहुँची तो चोधरी 
एणथीरसिंहनी चबूतरे की सफील पर खड़े बढ़ी उत्सुकवा से राह बेंख 
रहे थे । उनके पोछे वरांडे में खड़ी उनकी छोटी और बड़ी माताजी ने 
भी अपनी दृष्टि मार्ग पर फैलाई हुईं थी। प्रतीक्षा में समय बड़ी बेचेनी 
. से व्यतीत हो रहा था। लाला छुगन मगन भी घं्ें से चौधरी साहब के 

पास मूढ़े पर विराजमांन थे ओर चौधरी धनीरामजी अभी-अभी कास पर 

से आकर खड़े हुए थे, सिर से पेर तक धूल में सने हुए । 

विजय बाबू ने सेक्रोली से उतर कर पहिले पिताजी के चरण छुए 
और फिर चौघरी घनीराम तथा लाला छुगन मरन को आदर पूर्वक 
लम्स्कार करने के पश्चात्‌ अपनी माताओं के पास चल्ले गये । दोनों 
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साताओं ने एक साथ अपने विजय को प्यार से अ्रंक में भर लिया और 
कितनी हो देर तक तीनों भौन खड़े लेन्नों से आँसू ढुलकाते रहे । भाज 
साल चष पश्चात्‌ यह कलेजे का हुकड़ा फिर कल्षेजे से आकर सिला था। 
पुक शब्द भी किसी के मुख पर नझाया। खोई हुईं निधि आज भगवान्‌ 
ने स्ोटाई थी । बस उसी की दया का भार उरों में लिए दोनों साताओं 
ने अपने को धब्य-भाग्य साना । 

इतने में शोलकुमारों भी अन्दर झा गई और यह तीनों एथक्‌- 
पृथक हो गये । तीनों के नेत्र भीगे देखकर सुस्कराती हुईं शीला बोलीं, 
“लो माताजी ! आपका लाइला सैंने खोज़कर ला दिया है, अब मं ह 
सीछा कराहुए ।”” 

“मुँह मीठा नहीं विधिया | पेट भर सीठा खाना है तुम्हें ॥? 
छोटी अस्मा ने प्यार से कहा । “बढ़ी अच्छी है यह शीला सिंटिया 
विजय ! तुम्हारी अनुपस्थितति में हमने इसी को देखकर सस्त बहलाया है ।”? 

“जी | घड़ी अच्छी है ।कहाँ की अच्छी है यह ? में सब जानता हैँ 
इसे । यही तो मेरे खिलौने चुरा कर ले जाया करती थी अश्मा जी !”? 

दोनों अम्पा यह सुनकर हँस पड़ीं। “तुम्हें बचपत की सब बातें 
याद हैं विजय [”? 

“और तुमने भी तो एक दिन मेरा मिह्ी का खिलौना तोड़ दिया था 
बाबू | बह मेने अपने हाथ से बनाया था। जानते हों उस अकेले 
के मूल्य के आपके सब खिलौने नहीं थे ।” शीलकुमारी झुस्करा कर 
बोली । 

विजय--सब जानता हूँ, सें। अपनी चीज सभी को सूहयवान 
लगती है शीलरानी ! परन्तु तुम चोर अवश्य थीं और में तो समझता 
हूं तम्दारी वह बान आज भी ज्यॉ-की-स्यों ही बनी हुईं है ।” 

इस दोनों के मधुर उपहास में कसा मिठास था झह दोनों माताओं 
से छुपा नहीं था। पाँच वर्ष तक साथ-साथ खेले | मेरठ में ज्ञगभग 
साथ-साथ रहे और पढ़े, अब सात वर्षा से न भेंट हुईं, न पत्र आया। 
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परीक्षा की कसौटी पर दोनों अपने को कस रहे थे--खरे उतरे यह दोनों 
मे अनुभव किया। 

आज शीज्षकुसारी का अंग-ञंग पुलकायमान था। जीवन की सघुर- 
तम आशाओं की शिथिल्न घारा में सानो बाढ़ आ गईं थी | सरिता 
किनारों से टकराकर ऊपर निकल्ल जाना चाहती थी परन्तु लज्जा का 
बाँध उसे बरचस लौट जाने पर मजबूर कर देता था; बार बार बल 
खाकर उभार और विकास को सिमटा कर अ्रपने में ही लौठाने, 
मुस्कराने और शरमाने के लिए छोड देता था। परन्तु यद्द सब एक 
मधुर आनन्द की कल्पना का वह सौम्य निखार था जिसमें सब कुछ 
स्पष्ट होने परभी कुछ नहीं था । सब मौन, सब आशापूर्य और प्रतीक्षा 
की अंक में जीवन के भविष्य को समपिंत किये झेठे थे । 


[६ ] 


चौधरी रणधीरसिंदह जी अपने पत्लंग पर गाऊ तकिये से कमर लगाये 
बैंठे थे और पेचवानी की लहरदार ने उनके होठों को लगी थी। इसी 
समय विजय बाबू और शीलकुमारी ने बेठक में प्रवेश किया । शीज्ञकुमारी 
असनन्‍नतापुर्बक बोली, “ताया जी ! बाबू को आपका लद्द॑ल्नहााता हुआा 
फार्स दिखला कर लाई हूँ । पिताजी ने आपके फाम का प्रश्येक्त विभाग 
आबू को घुसाकर दिखलाया ओर बाबू को वह बहुत पसन्द आया ।” 

“पसन्द क्यों न आता शीला बिटिया! बड़ा परिश्रम किया है 
विजय ! शीला बिटिया ने इस फार्म को बनाने में रात-दिन एक किया 
है ।” स्वाभाविक सरलता के साथ प्रेमाद' होकर चोधचरी रणघीरसिंह जी 
बोले । 

विजय--“तभी तो यह सब बन सका है पिताजी ! शीलरानी 
का प्रयास देखकर तो में दंग रह गया । आज भारत को ऐसी ही कर्म 
नारियों की आवश्यकता है। अभी-अभी में आपका पुस्तकालय, घाचना- 
जय और स्कूल भी देखकर आ रहा हूँ.। यह सब देखकर आपके चरणों 
की रज मस्तक पर लगा लूँ, वस यही सन हो आया ।” और यह कहते 
हुए विजय ने वास्तव में पिताजी के चरणों में सिर टिका दिया और 
फिर खड़े होकर हाथ जोइता हुआ बोला, “पिताजी ! आज मैं गाय के 
साथ कह सकता हूँ कि मेरे पिता ने अपने खानदान पर लगे हुए पुराने 
देश के प्रति विदोह और विश्वासधघात के काले घब्बे को धोकर साफ कर 
दिया ।?? 

चौधरी रणधीरसिंह के नेत्रों में दो मोटे-मोडे आँसू थे। उनका 
हृदय कद रहा था कि चाह्तव सें जिसे वह अपेन स्ान्‍्दान की माने 
और सर्थादृ! करके सुरक्षित धरोहर के रूप में सँँज़ोगे बोढे थे, वह एक 
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भारी कल्नक्र था, पाप था और अपमान का सूचक था । 

शीलकुमारी और विजय दोनों सामने पड़े मूढ़ों पर बौढठ गये। 
विजय बोला, “आपका यह त्याग चंदनपुर के इतिहास में स्वण्शीक्षरों 
से ल्िला जायगा पिताजी ! और शौलरानी ! यह है नये चंदनपुर का 
निर्माण करने वाली देवी ।” 

शीलकुसारी मुस्कराकर बोली, “बाबू ! मेरी प्रशंसा अधिक नकीजिए 
बरना में फूलकर कुप्पा हो जाऊँगी ।” 

रणधीरसिंह---“फूलकर कुप्पा होने का तुमने कार्य क्रिया है शीला 
बिटिया ! तुम्हारी जितनी भी झशंसा की जाय थोड़ी है । देहात के जिन 
कुचक्रों को हम बल और धन से दुबा कर विजय प्राप्त करने का अयत्न 
करते थे उन्हें तुमने बुद्धि, दया ओर सचाई से विफल कर दिया # 
तुम्हारी योग्यता सराहनीय ही नहीं, प्रशंसनीय भी है। सच मानो, 
बेटा विजय | कि बहुत से बदमाशों के कुचक्ों को शीक्षा बिटिया ने 
इस खूबी से निष्फल कर दिया कि उन्हें भी अत्त सें चरण छूकर कमा 
ही साँगनी पड़ी ।” 

विजय---'में शीलरानी से यही आ्राशा करता हूँ पिताजी ! इन्होंने 
चंदनपुर का जो नव-निर्माण किया है वद्दी अपनी पंचवर्षीय योजना के 
अंतर्गत हम लोग सामुदायिक प्रयत्नों द्वारा करने जा रहे हैं। आज 
गये के साथ कह सकता हूँ कि मेरा चंदनपुर भारत के लिए इस दिशा में 
एक ज्वलंत उदाहरण है ।” 

चौधरी रणधीरसिंहद--- और यह उदाहरण अरुतुत करने का श्रेय 
मैरी शीला बिटिया को है ।” प्यार से शीलकुमारी की कमर पर हाथ 
रखते हुए बोले | 

यह बाय चल ही रही थीं कि इतने में लाला छुगन सगन अपने 
सुन्‍्मू लाला को लेकर आ पधारे । विजय घाबू ने खड़े होकर जाला छुणन 
मगन का स्थागत किया और इस भअकार यह स्वागत मुल्मू लाला का भी 
हो गया । विजय के साथ शीलकुमारी ने भी खड़े होकर नमस्कार किया 
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और बैठने के लिए दो सूठे सामने सरका दिये ।” 

“विज्ञय भय्या ! इंदनपुर को »भल भये, अपनी दात्ताओं को 
भूल गये, अपने पिताजी को भूल गये, फिर सला बेचारे छुमन-सगम 
किस खेत की खूली ठहरे !” बेठते हुए तनिक मीठे व्यंग्य और प्यार के 
साथ लाला छुगन सगन बोले । 

विजय--- ऐसा न कहो चच्य ! अपना दोष मेरे सिर भंढ़ने से काम 
नहीं चल्तेगा | यदि में ही यह कहूँ कि पिताजी ने चलो क्रोध में आकर 
विजय को घर से निकाल ही दिया था तो क्‍या चचा का यह कर्तव्य नहीं 
था कि वह अपने भय्या को समभझाते और अपने बच्चे को खोजकर घर 
वापिस के आते 7? 

शीलरानी- तब तो सोचा था कि चलो अच्छा ही हुआ । नाल्ायक 
बेटा भय्या के माम को दाग लगा रहा है, चला गया तो जान बची | 
आँख फूदी पीर गई, अब सरकारी अफसर तो तंग नहीं करेंगे भय्या 
को; नित्य पीछे पड़े रहते थे ।” और इतना कहकर कट-ब्यंग्य के साथ 
शीलकुमारी झुस्करा दी । बात सच थी इसलिए लाला छुगन सगन कोई 
उत्तर न दे सके । कुछ लज्जित से होकर बोले, “यह दोब में अपना 
रुवीकार करता हूँ विजय ! परन्तु भय्या के स्वभाव से तुम अपरिचित नहीं 
हो | इनके विरुद्ध जाने की मेरी तो खामथ्ये ही क्‍या थी जब- तुम्हारी दोनों 
साताओं को भी कभी तुम्हारे विषय में कोई बात चलामे का अधिकार 
नहीं था ।” 

विजय--“खेर जाने दीजिए, अब उस रामकहानी को। जो हुआ 
सो अच्छा हुआ और उन्नति, प्रगति तथा मेरी कर्मनिष्ठता का साधन 
बना । सुझे संवर्धो से खुल्न-खेलने के लिए पिता जी में वह अवसर 
दिया, इसके लिए में पिता जी का ऋणी हूँ । अब और कट्ठिए क्या-क्या 
काम-धंधा चल रहा है। साहुकारा तो में समझता हूँ कुछ **** '!? 

जाला छुगन सगन--- कुछ क्‍या बेश विजय ! बिलकुल ठप्प हो 
गया । चह तो मेरा सुन्‍्नू कुछ ऐसी व्यापार को ख्लैन पर पद गया 
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फ्ि गुजार) चल रहा है, घरवा रोटियों भें जी घादा था जाता [४ 

यह बात लाला छुगन मगन ने पेसे नाटकीय ढंग से कही कि विज्ञय 
बायू को हँसी आरा गई । परन्तु हंसी को अन्दर ही रोककर स्वासाबिक 
सुस्काव के साथ बोले, “तो लेन-देन आजकक्ष आपने बन्द कर दिया 
है क्‍या १? 

छुगन सगम---“ बन्द करके तो गुजारा नहीं चलता भय्या! एक 
उभारने को दो भर देने पढ़ रहे हैं आजकल तो ।”? 

शीलकुमारी--- और वह पुक्त देकर दो सिखाने वाली जौ प्रथा 
आपने चालू की हूँ, तमिक उसकी भी सफलता पर प्रकाश ढाल दीजिए । 
चास्तव में बाबू ! आप लोगों के सरकारी दाव-पेंच हमारे सेठ्जी के 
हथकंड से जाकर ऐसे चकनाचुर हो जाते हूं, जेसे कॉच को चूडियों। 
आप दो गज की सोचते हैँ तो लाला जी छुः गज नाप देते हैं। परन्तु 
आप इनके शज को नहीं भाप सकते बस यही भापकी अ्रसम्थंता है ।” 

शीलकुमारी की यह बात तीर की तरह लाला छुगव मगन और 

मनन्‍्म्‌ ताज़ा के हृदय में छुभकर पार निक्रल्नती जा रही थी परन्तु हृद्शव 

की पीढ़ा को मुख की हँसी में छिपा कर सुस्कराते रहने क़ी कला में 
जाप बेटे दोनों दक्ष थे। शोलकुमारी की बात को अनसुनी करके मुन्मू 
लाला जो अभी तक बिलकुल गम्भीर बने बैठे थे अपनी वाणी को और 
भी गम्भीर बनाते हुए बोले, “विजयबाबू ! मेंने एक कपड़े का नया मिल 
क्वगाया है | वह पहली जनवरी को चालू किया जायगा। में चाहता हूँ 
कि उसका उद्घाटन आप करें । क्या आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर 
सकेंगे १” 

विजय बाबू--“क्यों नहीं मुन्नू लाला ! आपके मिलन का उद्घाटन 
मैं अवश्य करूँगा और मैं चाहुगा कि आपका यह मिल दिन दूनी और 
रास चौगसी उनन्‍्सति करे | हमारे देशवासियों को वस्त्र-समस्या को हल 
करने में सहायक हो और शनेकों देकार आाइमियों को क्राम की व्यवर्था 
अदात करे ।/! 
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झुन्‍्नू लाला - “इसी उद श्य को लेकर चल्ल रहा हैँ में भी विजय 
भय्या ! परन्तु शीलकुमारी मेरे हर काम को शंका की दृष्टि से देखती दें । 
आज बेकारी और व्यापार की डॉवाडोल परिस्थितियों में भी मैं इतना 
बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ. क्‍या इसमें जन-हिंत का कोई उऊद्दश्य 
नहीं है ?” 

सुन्‍्नू लाला को यह कहते हुए पसीना आ रहा था और बह अपनी 
यात का समर्थन चाहते थे विजय बाबू से । विजय बाबू कुछ बोलना ही 
चाहते थे कि बीच ही में शीलकुसारी मधुर झुस्कान के साथ नेत्रों को 
अपनी पुरानी बान के अलुसार अर चन्द्राकार रूप में घुमाते हुए बोली, 
“जापका जन-हित सराहनीय है मुन्‍्न्‌ बाबू | आप प्रशंसा के पात्र हैं । 
आपके चरण चूम छेने में सी कोई हानि नहीं है। जितनी प्रशंसा 
आपकी मैं कर रही हूँ उतनी विजय बाबू से आशा न रखें झ्रप । यह 
बड़े नीरस आदमी हैं और अब तो और भी नीरस हो गये हैं। सरकार 
की छाप जो लग गईं है इन पर । परन्तु इंनकी यह नीरसता आपको 
रसिकता प्रतीत होती है, ऐसा में श्रदुभव कर रही हैँ। झूठ तो नहीं 
फह रही हूँ में सेठ सुन्‍्नू लाला !” 

चौधरी रणधीरसिह --“शीला बिटिया तुम वाक्‌-विद्या की घनी 
हो और अपनी पटुता के आवरण में बेचारे मुन्नू लाला को ढकेलना 
चाहती हो।” 

शीलकुमारी---जी नहीं ताया जी ! मैं तो इन्हें प्रोत्साहन दे रही 
हूँ, इतनी प्रशंसा कर रही हूँ जिसे सुनकर इनके हृदय में गरुदगुदी 
उठने लगे, इनकी नसों का रक्त वेग से प्रवाहित होने लगे और प्रशंसा 
को शक्ति पाकर इनके नेत्रों सें आशा की ज्योति उत्तर आये, वह दुस- 
दमा उठे दी गोल बड़े-बड़े लालों के समान।” और इतना कहकर 
शलकुसारी ने बहुत ही गम्भीर सुख बना लिया। मानो जो कुछ मी 
वह कह रही है, यही उसके विचार हैं। 

विजय बाबू मुस्करा रहे थे परन्तु उनकी मुस्कान में कुछ छिपा है 
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यह शील्ञकुमारी के अतिरिक्त और कोई नहीं पढ़ सकता था। चौधरी 
रणधीरसिंह शीला बिटिया के इन गम्भीर व्यंग्य-बाक्यों से सजी साति 
परिचित थे। लल्ला छुगन सगन अन्दर ही अन्दर शोलकुसारी की 
बाते सुनकर कुढ़ रहे थे और इसी कुद्न में एक शब्द सी बह न बोल 
सके, परन्तु सन में हृढ़ निश्चय कर लिया कि अब इस छोकरी के कहने 
पर स्कूल के लिए एक फूटी कौड़ी भी दान नहीं देना है । फिर देखना 
है स्कूल केसे चला ले जाती है । 

विजय चाबू--“कभी-कमी कट्ठ और च्यंस्य प्रतीत होने बाली चातों 
में मी कितना मिठास और अपनापन छिपा रहता है चचा ! यह आज आप 
शील्ञकुमारी की बातों से अचुभव कर रहे होंगे । मुन्‍्मू क्ञाला के कार्य 
और कर्मठ योजनाओं की यह प्रशंसा न कर रही हों ऐसी बात नहीं है, 
परन्तु इनका प्रशंसा का ढंग ही निराला है | इसी प्रकार की कह बात 
जब यह मुमे कहती हैं तो में उसे व्यंग्य न गिनकर वास्तविक मान 
लेता हूँ और बात सच्ची निकताती है” लाता छुगन मगन के अन्दर 
होने वाली उथल-उथल को पढ़कर स्वाभाविक सरलता से कहा । 

ज्ञाला छुगन सगन-“ परन्तु विजय बेटा | तुम्हारी यह शीलकुमारी 
तो मानों हमें समाज का बह घृणित अक्ल समझती हैं कि जिसे काटकर 
फ्रेंक देना चाहिए ।” बहुत ही दुःखी होकर अपने प्रति विजय भथ्या की 
कदणा प्रदर्षित करते हुए कहा। 

शीलकुसारी---/यह नाटकीय प्रदर्शन काम नहीं देगा चचा जी! 
बात जो सच्ची होगी उसे कहने में चूकना में नहीं जानती। राजदीति 
मैंने नहीं पढ़ी और इसीलिए मन के भाव छुपा कर ऊपर से सुस्कराना 
ओर अन्दर से केंचो चलाने वाली श्रादत सुझमें नहीं है। जो देखतीः हूँ, 
जो सोचती हूँ, जो अनुभव करती हूँ, जो ठीक समक्तती हूँ घह ऋद 
पथ कह डालती हूँ, दिल में नहीं रखती ।” 

चौधरी रणधीरसिंह--“यह बात तो में भी साथता हूँ. भय्या 
- छुमन संगत ! शीलकुमारी के पेंट-पाप नहीं रहता और गद्दी कारण है 
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कि इसकी सचाई ने केवल चंदनपुर ही नहीं, आस-पास के देहात में 
भी जनता पर अपना वशीकरण मंत्र फूक दिया है |” 
इसी समय अन्दर से नौकर आया । छोटी अम्मा ने विजय बाबू 
' को बुत्साया था । उनके गन्द्र चले जाने पर झुनन्‍्नू लाला बहुत गम्भीर 
“होकर बोले, “तुम्हारा और हमारा किस जन्स का बेर चला आ रहा 
है शीलकुमारी ! जी तुस इस प्रकार निकाल रही हो ! तुम्हारे पिताजी 
का और हमारे पिता जो का ताया जी के संरक्षण में कितना मेल रहा 
है, यह शायद तुम नहीं जानती हो ॥”? 
शीलकुमारी--- मैं सब कुछ जानती हूँ मुन्तू लाला! दृ्ध पीती 
बच्ची नहीं हूँ । पिता जी अपने काले कारनामों का प्रतिकार आज छुढ़ापे 
में चौबीस घंटे जुट कर मेहनत करने में कर रहे हैं। ताया जी ने उसका 
प्रतिकार किस रूप में किया यह आपसे छुपा नहीं है। अब रह गये हैं 
क्केवल्न चचा जी । करना इन्हें भी अवश्य होगा। यदि इस जन्‍म में कर 
लेंगे तो आगासी जन्म सुधर जायगा ओर न किया'***** ४» इतना 
कहकर शीलकुमारी सुस्करा कर सुप हो गईं । 
मुन्मू लाक्षा--तो यों कहो कि इस कलि काल में धर्म की 
ध्यवस्था भाद्षणएं के हाथों से छिन कर तुम्हारे हाथों में आ गिरी है ।” 
मुन्‍्नू लाज्ा का यह घाक्य सुनकर शीलकुसारी का सुख तमतसा 
डठा । न जाने कितने विचारों के बेस से मस्तिष्क में खलबली मच गईं | 
इच्छा हुई कि वह अभो इन सहाशय पर फटकारों की कड़ी लगादे परन्तु 
तुरन्त अपने को सेभाल कर उसी संयस के साथ सरलतापूर्वक बोली--- 
“मुह में शाम बगल में ड़ लेकर चलने की प्रथा बन्द करनी होंगी" 
मुन्‍्नू लाला | घ्-ब्यवस्था क्या रहेगी और उसका संचालन फौन' 
करेगा, यह में नहीं जानती; परन्तु समाज-ध्यवस्था में सानव पर धर्म 
को प्रधानता देने का थुग समाप्त हो खुका। पुरानी गिरती हुईं दीचारों' 
के जो भग्नावशेष हैं घद या तो समय के थपेढ़ों से स्वयं गिर जायेंगे या 
मव-निर्माण के लिए भूमि तथ्यार करते समय उन्हें समाज के इंजीनियर 
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लोग गिरा देंगे । बहर दाल, वह टिक नहीं सकते, उसका जीवन समाप्त 
हो चुका, उनका युग खत्म हो गया, समाज को शआ्राज उसकी आवश्य- 
कता नहीं ॥7? 

मुनन्‍नू लाला कुछ बोले नहीं, केवल ताथा जी को नमस्कार करके 
उठ खड़े हुए और बढ़ी शीघ्रता से बाहर निकल गये । लाला छुगन 
सगन भी अपना चिक्रव का कुर्ता संत्रारतें हुए उठे और चौबरीं साहब 
से विदा ली | थोड़ी देर में विजय बाशू जब अन्दर से निकले तो देख 
कर बोझे--“चले गये सुन्मू लाला | सेंने तो अन्दर खाना हगवाया 
था। चलो खेर ! आओ शीलारानी खाना खा लो ! पिताजी ! आपका 
खाना यहीं पर आ रहा है ।” 

 चौवरी रणधीरसिह-- तुम लोग खास्यो बेटा ! में अभी नहीं 

खाऊंगा, खालू गा थोड़ी देर में ।? 

शीक्षकुभारी और विजय बायू दोनों अन्दर चले गए । 


[+ ) 


सुन्‍्पू लाला चीघरी रणघीरसिंदह जी के सकान से उठ तो आये 
परन्तु उनके पेर भारी हो उठे । उन्हें घर पकद़ना कठिन हो गया। 
शहर से गाँव में आये थे केवल इसलिए कि विजय! बाबू से अधिक 
खुलकर बातें करने का अवसर सिल्ल सकेगा परन्तु यहाँ तो काणएड ही 
विचिन्न हो गया | हृदय में एक जलन पेदा हो गई । वह अलुमान भी 
न कर सके कि आखिर क्या यह बढ़ी सिल्लों हैँ कि जिसकी तेल के 
लिए आगे बढ़ाई हुई कटोरी को अचानंक छू देने से कतलाकर वह 
रास्ते में फेंक दिया करते थे, और यह रं।ती हुईं रह जाती थी। आज ' 
इसने मुनन्‍्नू लाला को रुला दिया । 

फिर अचानक उनका विचार अपनी विचारधारा के मूल केण्ड्र' पेसे 
पर आ टिका । मुन्‍्नू लाला संसार की अध्येक वस्तु को पेसे 
की ही तराजू पर तौलते थे । उनका सत था कि कोई व्यक्ति, चाहे कोई 
भी विचारधारा रखने वाला क्यों न हो घह शक्ति को पैले के लिए ही 
झाप्त करता है। पेसा ही शक्ति का मूल स्रोत है, उनके ध्ष्टिकोण से पैसे 
द्वारा शक्ति प्राप्त करना अहिसात्मक प्रयास था और जनता को उकसा- 
फुसला कर उनमें जागृति पेदा करने और उन्हें उभार कर जीवन में चलने 
के अदेश में हिंसा का सोन अचार था । - परन्तु यह मौन प्रचार भी है 
पैसे की ही प्राप्ति के लिए, किसी अन्य कारण-वश नहीं। 

एक समय था जब तलवार की धार को शक्ति फे लिए और शक्ति 
को पैसे के लिए माना जाता था परन्तु आज के थुग में जनता की 
आवाज का आवाहन ही दुधारी तत्ववार है ओर उसके द्वारा चुनावों में 
विजय ग्र८पत करके संसद्‌ में पहुँच जाना ही पेसे को म्राण्ति के लिए 
महान्‌ शक्ति है। सुनन्‍्नू लाला के इसी विचार को श्राज इस सिदलों ने 
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लज़कारा है। परन्तु उसे यह ज्ञात नहीं था कि जिसे आराप्त करने के लिए 
वह नादान छोकरी प्रयास करने का स्वप्न देख रही दै चह सुन्‍्नू लाला 
के पास उपलब्ध है । 

लाला छुगन सगन तो जाकर अपने काम में क्षम गए परन्तु सुन्मू 
लाला को चैन नहीं आईं। इन्हीं विचारों की उधेड़बुन में उनका सस्तिष्क्‌ 
प्ररेशान था । सिल्लो का इस प्रकार ताया जी और विजय बाबू के सामने 
उनका अपमान कर देना एक बड़ी वात थी । वह वहाँ इस प्रकार की 
छोकरिपों से भ्पना अपमान कराने नहीं गये थे। इंसी प्रकार की 
विधार-धारा से चिंतित-से बेठे थे कि उन्हें पटचारी जी सामने से आते 
हुए दिखाई दिये। पटवारी जी थो आते देख मुन्तू लाला ने गाँव के 
नाते-रिश्ते को निभाया थ्रौर खड़े होकर प्रणाम किया । 

प्यारी जी--/“नमस्कार सुन्‍्मू लाला ! तुमने तो भय्या 
गाँव क्या छोड़ा, गव वालों को सी घुला दिया। ऐसा भी भज्ञा क्‍्याः 
घन कमाया कि जिसने हससे हमारा सुन्‍्नू ही छीन लिया ।”? 

पटवारी जी के इस वाक्य में सहान्‌ आत्मीयता ऋलक रही थी 
जिसे सुनकर मुन्‍्मू लाला शर्म से नीचे को गढ़ गए और फिर तनिक 
धीमे स्वर में आँख नीची ही किए हुए ही बोले-“घन क्या कमा लिया है 
पथ्वारी जी ! फल गये हैं शहर में जाकर | सच जानिए सरने की भी 
फुसव नहीं मिलती । कितनी ही बार आप लोगों से मिलने की याद 
सताती है परन्तु सन मार कर ही रह जाना होता है। अकेले आदमी 
की जान को न जाने कितने-कितने कास पड़े रहते हैं। में तो इस घन 
को सुसीबत गिनता हूँ। गले पढ़ा हुआ ढोल है जिसे बजाना पड़ 
रहा है।” 

पटवारी जी--- हमें तो स्पा बहुत प्रसन्‍नता है कि तुमने जीवन में 
इतनी उन्‍मति की । सच जानों, कललेजा आनन्द से फूल उठता है, जब 
लाला छुगन सगन शहर से लोट कर तुम्दारी योग्यता की बातें सुनाते 
हैं। सुना है करोड़ों का कारोबार फेला लिया है शहर में | देश के बढे- 
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बच्चे सेठ-साहुकारों में हमारे पझुन्‍्तू वाला का भी नाम गिना जाने 
लेगा है ।” 

सुन्‍्नू लाला--सें किस योग्य हूँ पटवारी जी! यह सब तो 
आपकी कृपा है कि आप अपने बच्चे को इस प्रकार आदर दे रहे हैं ।” 
यह कहते हुए मुन्नू लाला ने पटचारी जी को आदर-सम्सान के साथ 
अपने सिरद्वाने पत्नंग पर बिठलाया और उन्हें ब्रिय्लाकर आप अन्‍दर 
लौकर से कह आये कि पटवारी जी के लिए एक लम्बा दूध का गिलास, 
मलाईदार, भर कर से आये । 

इसके पश्चात्‌ गाँव की हृधर-उघर की बातें चलन पड़ीं। इससे 
पूर्व कि शीलकुमारी बातों का केन्द्र बनती, नजला पहिले चौधरी रणधीर- 
सिंद जी पर ही ढलना प्रारम्भ हो गया। पटवारी जी छूटते ही बोले, 
“मुस्मू लाला! ! बात क्‍या है, थह क्या तुमसे छुपी है भत्ता ? तुम भी 
व्यापार करते हो। दुनियाँ की ऑर्ख देख चुके हो । थह् त्याग-बाग की 
बातें तो में ऐसी ही समझता हूँ जेसे नो सो चुहे खाकर बिल्ली हज्ज 
करने को चलती है और फिर फिसल पड़े की हरगंगा भी इसे में 
मानता हैँ |”? 

सुन्नू लाला--सैं सब जानता हूँ पटवारी जी ! परन्तु अपनी तो 
चान व्यथ की बातों में पड़ने की नहीं है। अ्रपने मतलब से शतलब 
रखते हैं, न किसी की ऐैं-२ में न किसी की खे-खे में । वह तो इस समय 
नकदे की तरह दूसरों की भी नाक काटने पर तुले बेठे हैं। इसीलिए तो 
पटवारी जी ! हम अपनी नाक बचाकर शहर च्मे गये । नहीं तो, क्या 
यहाँ पर रहकर धुने, जुल्लादे थौर चमारों से अपना अपमान कराये ।”? 

पटवारी जी--“/अपनी नाक तो बचाकर ले गये और हमारी नाक 
का क्या होगा झुन्मू काला ? में पूछता हैं कि क्या हमारी नाक लाला 
छुगन सगन की नाक नहीं है ? और यदि यह घुने, जुलाहे, चमार यहाँ 
हमारा और लाला छुगन मगन का अपसान करते दें तो ब्रया यह तुम्हारा 
अपसान नहीं है ?” 
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सुन्‍्नू लाला--है क्यों नहीं पटवारी जो ? हमारे रहते भला 
आपको कभी श्रॉँच आ सकती है ! यह सच दे कि न हमारे पास कमी 
जमींदारी रही है ओर तन ही कभी अपने किसी काम के लिए हमने 
आपको कष्ट हो दिया है परन्तु इस आपत्ति-काल में हम आपका 
साथ छोड़ने वाले नहीं । हमें श्राप चौधरी साहब न समझें कि जिनके 
परिवार की पीढ़ी-दर-पीढ़ी आपका परिवार सेवा करता चला आ रहा दै 
ओऔर वफादारी निभाता चला झा रहा है, आज आकर चह इस मकार 
आंखें बदल गये कि मानो कभी पहिचानते ही नहीं थे । उसके सिर 
पर इस चमार की लड़की का इतना भूल सवार हुआ है कि उसके 
सामने उन्होंने संसार भर को मूर्ख गिनना आ्ारस्भ कर दिया है । जमीं- 
दारी क्या गई अक्ल से सी हाथ थो बेठे । यह इनके पतन का समय 
है | उजढ्ती हुई दुनियाँ है पटवारी जी और बहती हुईं गंगा। सरते 
की चार लात आप भी लगा सकते हैं। यह संसार तो व्यवहार के 
चलता है । जो जैसा करेगा वेसा भरेगा ।”? 

पटवारी जी--“यह सब आप ही देख लीजिए मुस्नू लाला, हसें 
तो घुछु कहना है नहीं। आज चमार की छोकरी गॉविभर को चने चबा 
रही है उसको अँगुली के संकेत पर चौधरी खाहब नाच रहे हैं। परन्तु 
पटवारी जी की नचाना खालाजी का घर नहीं है । इसे नचाने के लिए 
लोहे के चने खबाने होंगे। आज तिल ४ कुछु कहते-कहते पट- 
चारी जी रुक गए. और उनके होंठ फड़फड़ाये परन्तु शब्द मुख से 
बाहर न निकले । 

मुन्‍्नू लाला--आप कुछ कहना चाहते थे पय्वारी जी ! परन्तु 
रुक गये । सुमे आप अपना बच्चा समझ कर सब कुछ कह सकते हैं । 
यदि श्राप सच जानें तो जो बातें गाँव में रहकर आपको आज तक 
उतनी कष्ठप्रद मालूम नहीं हुई वह एक दिल में मेर प्राणों को मसोसे 
डाल रही हैं। में तो यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकता | जी चाहता 
है कि इसी समय पर लगा कर उड़ जाऊं।” 
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पटवारी जी--पेसी क्‍या बात है झुन्‍्नू लाला ! बात कहने से में 
नहीं रुक रहा परन्तु आप कतरा रदे हैं ।” गम्भीरतापूर्वक पटवारी जी 
ने कहा । 

सुन्‍्त्‌ लाला बहुत घजुरव्यक्ति थे और बढ़े-बढ़े ब्यापारों की 
युत्थियाँ क्षण भर सें सुलझा देते थे परन्तु पटवारों जी के मस्तिष्क 
की गुत्थी उनसे सुलकने के स्थान पर श्रोर उढ्टी उक्लक गई। सोच 
वह यह रहे थे कि वह पटवारी जी के सन की बात नकाल लेंगे परन्तु 
उनका खल्बलाता हुआ नौजवान रक्त अधिक देर तक शीलरानी के 
शब्दों द्वारा पेदा की गईं ज्वाला को अपने में छुपाकर न रख सका । 
उनकी भावनाओं में उबाल आ गया और वह बौखल्लाकर बोल उठे, 
“पटवारी जी ! आप आ गये यद्द अच्छा ही हुआ; वरना में तो स्वयं 
हो इस समय तुम्हारे पास आने का विचार कर रहा था।”? 

“मेरे पास !” आश्भ/चर्य चकित होकर पथवारी जी ने पूछा । 

“जी हाँ आपके ही पास” मुन्न्‌ लाला ने कहा और फिर अपने 
दिल दी जलन के फफोलों को उन्होंने एक-एक करके पटवारी जी के 
सामने फोडना प्ररंभ कर दिया। सुन्‍्नू लाला अपने मन के फफ्ोल्ों कौ 
फोइते जाते थे ओर पथ्वारी जी डनके दर्द में दर्दभरा स्वर मिल्लाकर 
सहानुभूति प्रकट कर रहे थे । 

आज काफी देशरात तक पथ्वारी जी झुन्नू लाला के पास बैठे रहे । 
सुबह पता चला कि मझुन्नू लाला ने एक सप्ताह के लिए ग्राम में ही रहने 
का निश्चय कर लिया है। विजय भथ्या को दूसरे दिन जाना था। 
छनके चलते ससय सारे गाँव के आदमी एकत्र हो गये और सबको 
विजय भय्या ने खड़े होकर विनम्र नमस्कार किया। झुन्‍्म्‌ लाला ने अपने 
मिल के उद्घाटन की बात फिर दोहराई ओर विजय भय्या ने अपनी 
स्वीकृति दे दी । 

विज्ञय भय्या बहली में बोठ गय्रे | इसी समय भीड़ को चीरती हुई 
शीलकुमारी भी वहाँ आ पहुँची। उसके हाथों में पृष्पों की एक माला 
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थी। यह साला लेकर वह वहली पर चढ़ गई और भाला विजय बाबू 
के गले में डालकर मुस्कराते हुए योली, “यह घचन्दनपुर की श्रद्धा के 
फूलों का हार है। यह फूल चन्दनपुर के काश्ततारों ने अपने श्रम से 
जोती हुईं भूमि में खिलाये हैं। इन पुष्पों में चन्दनपुर के सामुदायिक 
प्रयासों की भीनी-भीनी सुगंधि है। इसे आप अपने संसद के 
सदस्यों के बीच रखकर चन्दुनपुर की प्रगति का संदेश उन्हें सुना 
सकते हैं ।” - 

विजय भरा गदुगद हो उठे । उनके नेत्रों में चन्दनपुर से बिदाई 
के समय प्रेमाश्र कलक आये थे । उन्होंने साला को गले से निकालकर 
हाथ में लेते हुए कहा, “भाइयों ! यह आपका उपहार मेरे लिए वह 
अमूल्य निधि है कि जिसे संसद्‌ में प्रस्तुत करके में सस्तक ऊँचा कर 
गव॑ के साथ कह सकूँगा कि यह उपहार सेरे उस गाँव का उपहार है 
कि जिसने सामुदायिक रूप से अपन उत्थान में सबसे पहिले कदस 
उठाया है। यह वह गाँव है जो अपनी उन्नति के किए सरकार का. 
मुँह नहीं ताकता बल्कि सरकार को अपनी प्रगति की ओर देखने के- 
लिए निमंत्रित फरता है | 

आप भाईयों के अनथक परिश्रम ने चन्दुनपुर के लहलहाते हुए 
खेतों सें जो खिलखिलाता हुआ सधुमाख बिखराया है वह यहां के रहने 
वालों के जीवन को बदल देगा ।?? 

ओर इसी प्रकार प्रेमादू ता में प्रफुल्लित होकर विजय भथ्या तनिकः 
जोश और उपसाह के साथ एफ अच्छा खासा व्याख्यान दे गये | उन्होंने 
अन्त में कहा, “जो ल्ञोग अपनी मदद स्थयं कश्ना जानते हैं उनकी 
संसार मदद करता है, भगवान्‌ मदद करता है। 

चन्दनउुरवासियों ने एक बार उत्साहित होकर विज्ञप बाबू? की 
जय का नारा लगाशा जिसे रोकते हुए विजय भय्या ने कहा, “ठहरिये ! 
यह मेरी विजय नहीं यह चन्द्नपुर के किसान और काश्तकार की 
विज्ञम है । इस विजय का सेहरा रानी शीलकुमारी के सिर पर आप 
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क्षोगों को बाँधना हैं । इन्हीं के परिश्रम और संरक्षण में. आपका चम्दन- 
घुर इतनी उन्नति कर सका है और झुमे विश्वास है कि यदि आप लोगों 
ने आपसी भेदभावों को झ्ुत्नाकर रानी शीलकुमारी के आदेशों का 
पालन किया ती चन्दनपुर बहुत शीघ्र स्वग बन जायगा ।” 
विज्ञय भय्या को चन्दनपुरवासियों मे विश्वास दिलाया कि वह 
सामुदायिक रूप से प्रास की उन्‍मति सें अपना तम-मन लगा देंगे आौर 
अपने आपसी संशठन को छिन्त-मिन्‍न करनेवाली शक्तियों से सीना- 
सपर होकर लोहा लेंगे । 
जिस समय बरिजय भय्या स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ पर भी अपार 
भीड़ थी । आसपास के देहातों के लोग जसा थे। सभी ने विजय 
भय्या के दर्शन किय्रे और अनेकों ने अपने दुःख-दर्द की कद्दानियाँ 
'भी सुनाई जिन्हें बहुत ध्यानपूर्वक विजय बाबू ने सुना । 
विजय भय्या को पहुँचाकर जब शीलकुमारी ल्ोटी तो गाँव से बाहर 
'ही उनकी भेंट मुन्‍्न्‌ लाला से हुईं | मुन्‍नू लौला पुकान्‍्त सें घूस रहे थे 
अपनी दुकान के सामले ओर यहीं से होकर रास्ता गाँव में आता था। 
शीलकुसारी हल ससय शीघ्रता से निकल जाना चाहती थी परन्तु सुन्न्‌ 
जाला मुस्कराते हुए बोले, “शरें भाई' रानी शीलक्ुमारी जी ! आपने 
तो हमें ऐसा भुला दिया कि सानों कभी पहिचानती ही नहीं थीं। 
आखिर कुछ कसूर भी तो हो हमारा ? या बेकसूर ही गुनहगार ठहरा 
दिया गया है हमको । ऐसा त्तो कमी सरकारें बर्त्तानिया के जमाने में 
सी नहीं हुआ । फिश आजकल तो अपनी सरकार है। क्‍या न्याय 
नहीं होगा हमारे ऊपर ?? 
शीलारानी ने मुन्‍्न्‌ लाला के सुस्कराते हुए चेहरे पर देखा और 
इृढ़तापूर्वक वहीं पर ठहरते हुए बोलीं, 'झुन्नू लाला ! आप भी न्याय 
की खोज सें हैं, यह जानकर आज मुमे प्रसन्‍नता हुईं । परन्तु अभी तो 
आपको यहाँ छे-लात दिन और रहना है इसलिए खुलकर बातें हो सकेंगी। 
इूस समय मेरे पास अवकाश नहीं है यहाँ बे ठकर गप्पें लगाने के ल्विए । 
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लेकिन गप्पें लगाना झुझे आता है, इतना आप विश्वास रखे ।” 

और इतना कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किये शीलकुमारी आरे 
बढ़ गईं । सुन्म ज्ञाला सिव्पियाय्रे से वही पर घूमते रह गये । उन्हें 
इस समय ऐसा अतीत हुआ क्रि सानो खंदनपुर से इस समय उनसे 
व्यर्थ अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वह तो खड़े हुए थे शीलऊसारी के 
मार्ग में तनिक उपहास और व्यंग्य की धारा प्रवाहित करने के लिए 
'परंतु शीलकुमारी के गम्भीर उत्तर ने डनकी हिम्मत पस्त करदी । जाती 
हुईं शीला को शीला कहकर पुकारने का उनमें साहस नहीं था। 
'शिष्टता की सीमा उल्लंघन करके उपहास करने का मन में विचार अ्राते 
ही धनीराम चौधरी को काली तनी हुई मुद्दों और पोलेदार लाठी का 
ध्यान श्राकर तमाम बदन में सिदरत पेदा कर देता था। बदन के 
रोंगटे थरथरा कर खड़े होते हुए जालीदार कुर्वे को छेदुकर बाहर निकल 
आते थे । 

आज मुन्‍्त लाला की इृष्टि ग्रवानक ही शीला के रूप-लाबण्य पर 
जो गईं तो उनन्‍्हे' यकायक डाह हो उठी । चमार-जंसी नीच जाति की 
कन्या में रूप का यह निखार, नयनों का यह कटाव, भवां का यह 
पा नासिका का यह चढ़ाव, सस्तक का यह उभार, भीवा का यह 
(तनाव, उरोजों का यह चढ़ाव, निगाहों में यह खिंचाव, चालहमें यह मस्ती, 
वि में यह बॉकापन--यह सब कुछ शाजूब था। घुँघराले बालों का 
'बैल् खाता हुआा फैलाबव मानो झुख-कसल की छुत्र-छाया थी। धन्नी 
अमार' की यह बह्दी चीकुर गे सितलो है, जिसे तनिक तनिक सी बात पर 
वह रूटक और पटक देता था, उसे विश्वास नहीं हुआ, अपनी आंखों 
पर विश्चास नहीं हुआ। इतना महान्र्‌ परिवर्तत भी हो सकता है यह 
मुन्न लाला की समर में महा आया। 

इसी समय पठवारी जी वहाँ पर आ गये | पय्वारी जी को विशेष' 
ऋआदर-सत्कार के साथ मढ़े पर बिठल्ाते हुए झुन्मू लाला भी उनके सामने 
चाले दूसरे मूढ़े पर बे गये । उनके नेत्रों में इस समय शीला का सोंदय॑ 
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किरकिरा रहा था, इसलिए उसी को लेकर बोले, “पटवारी जी ! क्षमा 
करना, हैं तो आप पिता जी की आयु के परन्तु यदि झाजश्ा हो तो पुक 


बात कह डालूँ !? 
पटवारी जी--“सुन्नु लाला, इस प्रकार संकोच करोगे तो भरता 


हमारा-आपका साथ किस अकार निर्भेगा |! जब हम लाला छुगनत सगन 
के पास बेठेंगे तो हमारी आयु उनके समान होगी और जब आपकी 
टौली में बैठेंगे तो आपके समाने और फिर जनाब बेटे-बेटी तो मित्र के 
समान हो जाते हैं । उनके सासने भत्ता क्या संकोच ९१ 

मुन्‍्नू लाला अपने दिल की बात को न दवा सके | शीज्षा के रूप 
की कुछ व्यक्त और कुछ अच्पक्त-सी चर्चा उन्होंने पटवारी जी के 
सासने छेडढ़ दी । पटवारी जी गाव के साने हुए रसिक व्यक्तियों में से 
थे । चौधरी रणधीरसिंह जी के इस चरित्र परिचतन से पुरे उनके सनो- 
रंजन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उन्हीं के ऊपर रहता था। गाँव में आज 
तक जितने भी स्वांग और तमाशे हुए थे उन सभी का संयोजन आपके 
ही द्वारा हुआ था | चौधरी साहब के विद्याहों तथा अन्य अवंसरों पर 
नृत्य तथा संगीत के प्रबंधक भी श्राप ही थे । झुन्‍्न लाला के सुख 
से यह अटपदे शब्द निकलने की देर थी कि पटवारी जी ने उन्हें ऊपर 
ही ऊपर ल्पक लिया भौर भ्रपनी गोल छोटी-छोटी आँखों को मटकाते 
हुए मुल्करा कर बोले, “तब तो खूब पटेगी मुन्म खाता ! हमारो और 
आपको दोस्ती । में सच कद्दता हूँ कि दुनिया में घ्ब चीज़ें मिल जाती 
हैं, परंतु स्वभाव नहीं मिलते । हमारा और आपका तो सौसाग्य- 
चश स्वभाव सिल गया | में तो तुम्हें कहे देता हूँ कि यह शीज्षा के. 
योवन का ही उभार है कि जिसने गाँव के मनचले नौजवानों को इसके. 
सजदूर-संघ में इस प्रकार जकड़कर बाँध दिया है ।? 

मुन्‍्नू लात्ञा--“आपका अनुसान बिलकुल डीक है पथ्यारी जी ! 
तो पहिले आपको इस यौवन के मूल ख्रोत को सोख लेना होगा, यदि' 
आप इस काश्तकारों के संगठन को तोड़ना चाहते हैं। इनका संगठण 


जदलती राहें ] [ ७७ 


ही आपकी अवनते का कारण है।” 
झुन्‍्नू लाज्ञा-- बस, क्या पते की बात कह डाली तुमने सेढ | 

मेरे मन की बात चुराली । मेरे होठों पर से छीन छ्ली, मेरे होठों पर से । 
अगर तुम्हारा सहारा पा जाऊं तो सेठ ! सच कहता हूँ कि यह सिल्लो, 
बह 'धम्ना; यह काश्तकार और वह फनकुचले सॉप-जेसे चौधरी रणधीर- 
सिंह सबको कनकों उंगली के संकेत पर नचा सकता हूँ। इसी चंदनपुर 
में जहाँ कभी रणधोरसिंह की मं घो का,ताव छुजता था वहाँ मुन्‍्न्‌ लाला 
की सिठाई छुजेगो ।” 

और मुन्‍्न्‌ लाला मे आयु में छोटे होने पर भी पसे की गौरव-गरिमा 
को अपने अंदर धारण काते 6ुएु पथचारी जी की पीठ थपथपा दी, 
आए्वासन दे दिया अपनी पूरी सहायता और सहयोग का परंतु खाथ 
ही यह भी कह दिया कि किसी पर उनका नाम जाहिर नहीं होना 
आहिये। मित्रता के नाते बह पथ्वारी जो को यह गुप्त सहायता 
दूँगे। रुपये के लिए पटवारी जी को नहीं भटकना होगा । 


[७] 


विजय बाबू के चसे जाने पर शीलकुमारी का मन चहुत्त उदास 
थआ। बह अपने स्पॉपडीलुमा मकान सें खट्यि पर एकान्त सें बेटी थी 
मौन, बिबुल मौन । उसके नैन्न पसीजे हुए थे और मन बार-बार सेंमा- 
बने पर भी भारी ही उठता था। हृदय में रह-रह एक स्थृति-सी बन 
जाती थी और न जाने क्‍यों उसका समस्त बदन रोमसाब्वित हो 
उठता था । पुरानी स्पृतियाँ मानसिक पटल पर रह-रह कर नवीन बस 
जाती थीं । 

इसी समय शीक्षा के विता चौधरी धनीराम ने तनिक परेशानी 
की-सी दशा में 'चौखद से पअनदर कदम रखते हुए: घबराकर कहा, 
“बिटिया, दारोगाजी शआये हुए हैं गाँव में ।? और उनके मस्तक पर 
पस्तीना आ रहा था। 

#तब फिर क्या हुआ ?” कृड़ककर खड़ी होते हुए शीक्षठुमारी मे 
कद्दा । 

“सुना है पटवारी ने तुम्हारी बड़ी खुगली की है उनसे। तुम्हें 
कम्यूनिस्ट बतलाया है उस पांजी ने! उसी घबराहद में वह बोले । 

“तब फिर क्या हुआ १” उसी कड़क के साथ शीला बोली | 

घनीरास--सुना है वह झुन्म्‌ काला की दूकान पर बेढे हैं। वहीं 
पर तुम्हें बुलवा कर पूछुताछडु करना चाहते हैं |?” 

शीलऊुमारी---/यह असम्भव है। सुभे वहाँ जाने की कोई आवर्य- 
कता नहीं । दारोगाजी को यदि कोई पूछताछु करनी है तो कया यहाँ 
आने में उनके पेर दुखते हैं । उनके पेरों में मेंहदी नहीं -लगी है ।” 
ओर दह फिर उसी प्रकार स्थिरतापूर्चवक अपनी खटिया पर सीना तान 


कर बैठ गई । 


बदलती राहें ] [ ७६ 


इसी समय सचझुच दारोगाजी वहीं पर आ धमके । उनके पीछे- 
पीछे पटवारी भी थे और साथ में सुन्‍्न्‌ लाला। इनके अतिरिक्त और 
भी कई सहानुभाव योंही तफरी के लिए साथ लग लिए थे । दारोगाजी 
को उधर आते देखकर शीलकुमारी ने खड़े होकर उनका स्थागत किया 
और सुमघुर शब्दों में बोली, “दरोगाजी पधरिे हैं। हम गरीब छीनों 
का सोभाग्य है कि आप-जेसे बच्चे-बढ़े श्रफसर भी हमारी मॉपडियों पर 
आकर दर्शन देने लगे ।” इस वाक्य में कितना व्यंग्य छुपा था यह सम- 
भने में दारोगाजी को देर न क्गी, परन्तु शोल्ा के सम्मुख शाज अथम 
बार हो आकर वह इतने प्रभाक्ति हुए कि जो सोचकर आगे थे वह सब 
कुछु कहने का साहस न हुआ । फिर आज ही मंत्री विजयकुमार जी के 
आने और उनके साथ शीला के सम्बन्धों का भी उन्‍हें पता चल चुका 
था। जब पटवारी जी को उन्होंने कुछ बातों के लिए आश्वासन दिया 
भा तो उसमें और आज़ की परिस्थिति में उन्हें काफी अन्तर दिखलाई 
दिया । आज उन्हें लगा कि भानो शीला पर हाथ डालना शेरनी को छेद 
देने के समान है, खतर से खाली नहीं है। पटवारी महोदय ने 
उसका परिचय जिस साधारण चसार की छोकरी के रूप में दिया था 
उससे यह रूप सर्वथा भिन्‍न भा । 

दारोगाजी को इस प्रकार ठिठकता हुआ देखकर शीलकुमारी तनिक 
सुस्कराई और आगे बढ़ती हुईं बोलीं, “शआ्रपकों हम गरीबों की 
ऑपडी में प्रवेश करते संकोच हो रद्या है दारोगाजी ! सो स्वाभाविक ही 
है । सेज-कुसियाँ यहाँ नहीं हैं श्रौर न ही कुछ आपके स्वागत का सामान 
है, परन्तु सदुभावना अवश्य है हमारे पास । 

मेरे विषय में आपके पास जो सूचनाएँ गईं हैं उनके विषय में मुझे 
झान न हो ऐसी बात नहीं, परन्तु मेरे पास उनके विषय में विचार करने के 
लिए समय नहीं है । में जो कार्य कर रही हूँ वह चन्दनपुर की जनता 
का कार्य है, मेरा ध्यक्तिगत नहीं | आज जब आप शाये ही हैं तो मैं 
आपको भी उसमें सहयोग देने के लिए निमंत्रण देती हूँ 
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दरोगाजी चित्रवत्‌ खड़े थे | उनकी समझ में ही नहीं आया कि 
वह कहाँ आकर फंस गये । फिर सी किसी प्रकार अपने को सभाखते 
हुए बोले, “श्रीमती शील्दुमारी जी ! आप जानती ही हैं कि हमारा 
विभाग पुलिस का है ओर जब हम क्लोगों के पाल कोई सूचना पहुँचती 
है वो उसकी छाव-बीन करना हसारा करतंव्य है। इसीलिए झुझे यहाँ 
आना पढ़ा ।”? 

शौलबु मारी--- कत्तज्य आपको अवश्य पालन करना चाहिए और 
आपके करत्तव्य-पालन में यदि मेरे क्रिसी प्रकार के भी सहयोग कौ 
आवश्यकता हो तो में उद्यत हूँ ।”? 

दारोगा जी---झुमे आपसे यही आशा है । तब क्‍या आप बतज्ा 
सकेंगी कि आपका कम्यूनिस्ट पार्टी से क्या सम्बन्ध है १” 

शीजलकुमारी--' मेरा किसी भी पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं और 
सभी पार्टियों की उन बातों से सम्बन्ध है कि जिनके अपनाने से भारतीय 
जनता का कुछ हित हो सकता है। में एक स्वचन्त्न विचारों की बालिका 
हूँ जिसने अपने जीवन का उद्देश्य ही समाज की सेवा और पिछुड़े हुए 
लोगों को ऊपर उठाना बनाया है ।” 

उत्तर बहुत पेचीदा था परन्तु साथ दी शीलकुमारी ने फ़िर जोरदार 
शब्दों में कहना प्रारम्भ किया, “दारोगाजी ! में जिस दिन से चन्दनपुर 
में आईं हूँ उस दिन से आपने चन्दसपुर की सफाई सें कोई परिवत्न 
देखा; यहाँ के रहने बालों की काय-संब्ग्नता में कोई अन्तर पाया; यहाँ 
की पेदावार में कुछ बढ़ोतरी दिखल्लाई दी ; गांव के स्वास्थ्य के व्िपु 
एक छोटा-सा झौषभालय खोला गया है वह भी आपने देखा; नये 
स्कूल फो ओर भी आपने इष्टि डाली; था केचल पटवारी जी के घुगज्ञ- 
खोर शब्दों की भंकार और मुन्‍्नू लाज्षा की तिजोरी में खनखनाते हुए 
रुपयों की ही टंकार आपके कानों तक पहुँच सकी ? यह सत्र क्या है जो 
मैंने किया ? यह चंदनपुर को जनता की दशा सुधारने का एक ठोस 
कार्यक्रम है। इसमें म तो कम्यूनिज्म है और न काँग्रेस का आन्दोज्न, 
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न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रूपरेखा है और न अन्य ही किसी 
प्रकार पार्टीबन्दी की समसस्‍्या। मेरा कार्प-क्रम बहुत सीधा-सादा है 
और यदि उसमें भी आपको कहीं पर किसी विशेष श्रकार की बू. आती 
है वो आप स्वतन्त्रता पूर्वक उसकी छाव-बीन कर सकते हैं। ऋःपको 
अधिकार है ।” 
मन्‍नू लाला और पटवारी जी पीछे ही खड़े-खडे सिटपिदा रहे थे । 
अन्हें तो आशा थी कि वहाँ पहुंचते ही दारोगा जी कीजबान से गालियों 
का मेगजीन खुल पड़ेगा और शीलकुमारी तथा धनीरामजी पर बेतहाशा 
डनकी बौदार होदी प्रारम्भ हो जायगी । लीडरी का सब सरौब-दाव 
मिद्दी में मिल जायगा और काश्तकारों के संगठन का वह कच्चा धागा 
हृटकर उनकी शक्तियों को इधर-उधर बिखर जाने के लिए मुक्त कर देगा 
जिसमें लपेद कर इस कक्ष की छोकरी ने हमारे विपरीत एक संगठित सेना 
बनाने का स्वप्न देखा है । परन्तु वह अधकचचरा ही रह गया। कल्षिका 
अन्द्‌र-द्वी-अन्दर कुम्दलाने लगी और उसकी पंखडियों का विकास बंद 
हो गया। उनके सीने का उसार आप से आप कुछ दबने जगा और 
नेत्रों की पल्षकें आकाश पर से एकदम नीचे उतर कर पेर के नाखूनों 
पश्‌ दिक गईं । पु 
दारोगा जी के श्रात्म-सम्सान को शीलछुमारी के शब्दों ने आज 
प्रथम बर जीवन में ललकारा था । सरकारे बत्तनिया के शासनकाक्ष में 
बड़े-बड़े कांग्रेसी नताओं को चंद घंटों के लिए हवालात में बंद कर देना 
आपके लिए उपहास मात्न था, खेल था । परन्तु इधर कुछ दिन से बढ़ा 
» सोच समझकर चलना हो रहा था। सर्विस के यह अंतिम बिन थे और 
पेंशन होने का समय आ रहा था। जहाँ एक ओर मुन्‍्नू लाला और 
पटवारी जी अपनी पत्तेवजी की बात सोच रहे थे वहाँ दूसरी भोर 
दारोगा जी के सम्मुख उनकी अपनी पेंशन का प्रश्न था । विचार गम्भीर 
था; इसीलिए वह बहुत सोच-समस्र कर वाक्य झुख से निकालते थे । 
मस्तिष्क काम नहीं दे रहा था कि क्या करें परन्तु शीज्कुसारी के वाक्य 
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कटे पर नमक के समान बेचेनी पेदग कर रहे थे । 

दारोगा जी आज बातों को आगे न बढ़ाकर यहीं से लौट लिए । 
चलते समय उन्होंने अपना रौब-दाव कायम रखने के क्लिप केवल इतना 
ही कहा, “देखिए श्रीमती शीलकुमारी जी ! मुझे इससे सम्बन्ध नहीं 
कि आप क्या करती हैं, सेरा इससे सम्बंध है कि आप जो कुछ सी करे 
वह सरकार की नीति के विरुद् नहीं होना चाहिए, नियम के विरुद्ध नहीं 
जोना चाहिए।” और इतना कहकर वह गम्भीर होगए । 

शीजलकुमारी---आपकी बात सम भक्ती प्रकार समकती हूँ दारोगा 
जी | परन्तु आप यह समभलें कि आपकी सरकार क्या चाहती है, 
इसकी चिंता करने से पूर्व में इस थात की चिंता करती हूँ. कि चंदनघुर 
की जनता क्या चाहती है और उसकी क्या आवश्यकताएँ हैं ? में वही 
करूँगी जो यहाँ की जनता चाहेगी और यदि वह कार्य किसी प्रकार 
आपके या आपकी सरकार के विरुद्ध होगा तो आप यदि उचित समझें 
उसपर कायवाही कर सकते हैं। में चन्दनपुर की जनता की आवाज को 
बुल्लन्द करने से बाज नहीं आऊंगी ।? 

शीलकुसारी के हस उत्तर से चन्दुनपुर की जनता में अपार जोश 
ओर सनसनी फील गई । दरोगा जी का कुठा अभिमान एक दुसम कन- 
अऋसा उठा और उनके नेतन्नों की पुतलियाँ चढ़ गई । पदवारों जी तथा 
मुन्‍्मू लाला के दिलों में हल्का-सा उत्साहपूर्ण उभार आया परन्तु 
तुरन्त ही दारोगा जी के सामने उनको पेन्शन अआ्राकर खड़ी हो गईं । 
चह एक शब्द भी मुख से नहीं बोले। जब चलने को हुए तो शील- 
कुमारी ने सुस्कराते हुए कहा, “दारोगा जी मेरे शब्दों से श्रापके दिल 
को ठेस लगी, यह में जानती हूँ; परन्तु इसमें इतनी तो आप सुमे 
दाद देंगे ही कि मैंने आपको असम में नहीं रखा। जो सचाई है उसको 
चूछुताछु करने में आप परेशान न हों इसलिए मैंने स्पष्ट करके बतला 
ईदेया। मेरा काम किसी को धोका देना नहीं । में जो कुछ भी कर 
रही हूँ उसे चन्दनपुर की जनता के ह्वित सें समककर कर रही हूँ और 
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आत्मा की सच्ची घुकार मानकर कर रही हूँ। में उसे करती रहूगी 
और कोई सरकार या सरकार का कर्मचारी डसे रोक नहीं सकता, हाँ 
सहयोग अवश्य दे सकता है उसमें ।” 

इसी समय सब ने देखा कि भीड़ फट गई और देखते-देखते 
चौधरी रणघीर सिंह जी सामने आकर दारोगा जी के पास खड़े होते 
हुए बोले, “दारोगा जी | आपको भी यहाँ आने का कष्ट वठाना पढ़ा । 
शायद थारों को भी भूल गये | रास्ता जो बदल गया अपना ! खाना 
खिलाना, देवा दिलाना सब जसाने की रविश के साथ चलता है 
बुरोगा जी ! मूछों का बह ताव ढीला कर डालो । देख नहीं. रहे हो 
यार के जीवन का परिवर्तन ! यह मेंने स्वयं नहीं किया है, समय ने 
सुमसे कराया है | में न करता तो मुझे करना होता। चन्दनपुर की 
अफ़सरी भी अब समाप्त हो चुकी । केवल सेवा शेष रह गई है। 
उसे यदि आत्मसम्मान के साथ आप निभाना चार तो रास्ता सें 
बतला सकता हूँ |” 

चौधरी रणधीर सिंह के यह शब्द सुनकर दारोगा जी पर सेकड़ों 
अढ़े पानी पड़ गया। यह वही रणधीर सिंह जी थे जिनके यहाँ से 
इस थाने का हर दारोगा रिश्राया की तरह पत्षता आया भा। अनाज, 
चारा, फल, सब्जी और क्या कुछ नहीं पहुँचता था थाने में ? इसके 
अतिरिक्त समय-बेससय नकद रुपया भी मिल जाता था। चौधरी 
रुणधीर सिंह इन्हें वास्तव में अपनी दी रिश्राया मानते थे। खाना- 
पीना इन लोगों का चोधरी साहय के यहाँ से चल्षता था और सरकारी 
बैतन पेल्शन के रूप में बच जाता था । 

चौबे जी चले थे छुब्बे बनने ओर यहाँ आकर दूबे भी न रहे। 
' कली प्रकार अपने बचे-खुचे मान को ससेट कर यहाँ से भाग निकलने 
का अवसर नहीं मिल रहा था दारोगा जी को। आए थे इसलिए कि 
चौधरी रणधीर सिंह से प्रथक होकर शीला पर, दो-चार फटकार सुम्नू , 
लाता तथ्मा पटवारी के सामने डाल कर अपना उल्लू स्रीधा कर जाएँगे 
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परन्तु यहाँ श्राकर तो जान गले में फँस गई । किली तरह बहाना-सा 
बनाकर दारोगा जी चौधरी साहब का हाथ हाथ में लिए बातें करते एक 
ओर निकल गये और बेचारे सुल्तू लाला तथा पटवारी जी भौद के 
बीचॉबीच परकटे पंछियों की भांति छुटपटाते हुए रह गए । 

इसी . समय शीलकुमारी झुस्कराते हुए बोली, “देखा आपने 
सुन्‍्नू लाला ! रपये के जूते से अक्‍्ल के जूते की चोद अधिक करारी 
पड़ती हैं ।? 

सुस्नूं लाला--- तुम तो सुके बिलकुल गलत समभक रही हो शील- 
कुमारी ! में कहता हूँ में तो समकझाता हुआ आ रहा था दारोगा जी 
को । चहाँ दुकान पर पिताजी ने इन्हें लाख समभाया परन्तु इनका 
दिसाग है कि उसमें श्रपनोी ही अपनी बात के श्रलावा और कुछ 
समाता ही नहीं । और तो और, पटवारी जी ने भी उन्हें कितना सम- 
काया कि बस क्या कहूँ । क्यों? ***** रे 

पटवारी जी--“बिल्कुल बिल्कुल, बिटिया शीला !” 

रानी शीक्षा जोर से खिलखिलाकर हँस पड़ी और उसका हँसना 
था कि झन्‍नू लाला तथा पटवारी जी के चेहरे उत्तर गये | काश्तकार-दुल 
के लोगों ने कल के खिंक्िलियाँ उड़ाई' और फब्तियाँ करसी। इन दोनों 
व्यक्तियों का वहाँ से निकल भागना कठिन हो गया। 

शीलकुसारी ने सब को शान्त करते हुए भुन्‍्नू लाला की ओर 
मुंह करके कहा, “मुन्‍्नु लाला ! आपको पता है कि हमारे गाँव में 
एक रुकूल खोलने का आयोजन किया जा रहा है। उसके क्षिए सकान 
की श्रावश्यकता थी सो वद चौधरी साहब ने कृपा करके अपनी हवेली 


ह्टी इस शुस्ध काय के लिए खाली करदी । अब रुपये की आवश्यकता 
है और वह आपको देना है ।” 


“मुझे !” आश्चय से डचक कर मुन्‍्नू लाला सिट्पिटाते हुए 
बोले । 
“जो हाँ, आपको । यह आपको ही देना है और इसके ल्षिणए आप 
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सा? नहीं कह सकेंगे” गम्भीरता पूृवंक सुशोला न॑ कहा । 

“तब फिर यों कहिए कि यह सरकार का टैक्स है शीज्षकुमारी जी ! 
जो ना? कहने का भी अधिकार आपने हमसे छीन लिया |? मुस्कराकर 
तनिक वातावरण को बदलने का प्रयास करते हुए सझुन्त्‌ लाला बोले 
आर पटवारी जी भी वनिक पेंतरा बदुक्षकर खड़े हो गए ।. 

शीक्षकुमारी--“यह हास्य की बात नहीं दै मुम्नु ज्ञाला ! और 
न ही श्राप यह समर्मे कि आपसे यह कोई भीख माँगी जा रही है। 
आपके पास जो कुछु भी रुपया यहाँ है वह आपने चन्दुनपुर की जनता 
से कमाया है। उसी रुपये को मैं चंदनपुर की जनता के ही लिए आप से 
माँग रही हूँ । जो रुपया यहाँ से चुराकर आप शहर ले गये हैं वह आप 
ने चंदनपुर की चोरी की है ।? 

मुन्‍्नू लाला--“चोरी !” आश्चर्य चकित होकर तनिक सिट-पिंटाते 
हुए भुन्‍्नू लाला बोले । शीलकुमारी के इस वाक्य ने वास्तव में, श्रभी 
कुछ देर पूर्व जो उनके मनमें तनिक हास्य का भाव आया था, ड्से 
काफूर कर दिया। 

शोलकुमारी सामने खड़ी जनता की ओर संकेत करते हुए बीकी, 
“यह देख रहे हैं आप चन्दनपुर की जनता को । वह रुपया आपने इन्हीं 
लोगों से प्राप्त किया है और डसे क्ेकर अब आप शाहर को भाग जाना 
चाहते हैं । यह नहीं होगा, मुन्न्‌ लाला ! कदापि नहीं होगा !” 

“नहीं होगा, नहीं होगा |” जनता को आवाज आई और सुन्तू 
लाला घबरा उठे | वह भाग जाने का अवसर खोज रहे थे कि इतने में 
लाला छुगन मगन सझुन्मु खाला को खोजते हुए उधर ही आ निकले । 
उन्हें देखते ही शीलकुमारी ने आगे बढ़ते हुए कहा, “जो चचा भी श्रा 
गये ।” और फिर चचा के सामने पहुँच कर बोली, “चचा जी ! आप दो 
अब पूजापाठ में क्षण गये । इसलिए हमने सोचा कि आपको कष्ट न के 
इन जरा-जरा सी बातों के लिए ? झुन्न काका भी आज चन्दनपुर के 
सौभाग्य से यहाँ पर उपस्थित हैं । इनसे कहिए कि स्कूल के लिए वह 
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रुपया दे डालें जिसके विषय में मैंने आपसे बातें को थीं।” 
» . मुन्‍्नू लाला--“बातें की थीं।” चौकन्ने होकर सुन्त्‌ लाला बोले। 
“मेरे पास कोई रुपया नहीं हैं स्कूल-विस्कूल के लिए देने को ।” और 
इतना कह कर वह चल खड़े हुए । 

आये-आगे झुन्‍्मू जाला और उनके पीछे गाँव के लोगों ने व्यंग्य- 
पूर्ण स्वर में कहा, “चोर कहीं के ! हमारी खून-पसीने की कमाई को 
झुराकर अब शहर में जा छुपे हैं ।” 
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सुन्‍्मू लाला ने करारी सात खाई और उनका पैसा वहाँ साथ न॒दे 
सका । उनके साथ-साथ दारोगा जी को भी लेने के देने पड़ गये और 
पटवारी जी की तो जो दशा थी वह देखते ही बनती थी। लाज्षा छुगन 
मगन ने मुन्‍्मू क्ञाला को समझाते हुए कहा, “बेटा ! तू नहीं जानता है 
अभी चन्दनपुर की पालीटिवस । यहाँ तो कान दवा कर चलने से ही काम 
चलता है। तूने खामलखा उस धन्‍ना की छोकरी से रूगहाँ मोल से 
लिया । बड़े आद्मियों का यह काम नहीं कि नीचों के मर ह लगें ।” 
परन्तु मुन्‍्गू लाला ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । इस समय 
बह सन ही सन लाला छुगम मगन के उस पत्र को कोस रहे थे किमिस 
के ह्वारा उन्हें चन्दनपुर दुलबाया गया था । न आते, न फंसते । मेरे में 
जावा चन्दनएुर और भाड़ में गिर जाती वह सिदलो चम्रारी । उन्हें क्या 
लेना देना था यहाँ से । ठाठ के साथ अपने आफिस में आरामकुसियों 
पर बेंठ कर भौज की छातसे । 

) कभी-कभी तो झुन्त्‌ लाला कु कला उठते थे लाला छुगन मगन पर, 
हक फिर कुछ सोच-समझ कर चुप हो जाते थे | यहाँ से छुसम दबा 
कर भाग जाने का अर्थ यह था कि यहाँ जीचन भर कभी नहीं आना है । 
परम्तु लाला छुगन मगन चन्दनपुर छोड़ने वाद्ये नहीं थे। यह लोग 
इसी उधेड़बुन में थे कि चौधरी धदीराम अपना मोदा सोथा ह्वाथ में 
लिए मूंछुो पर ताब देते हुए सामने से आ धमके और कड़क कर 
सुन्न लाक्षा से बोले, “क्यों वे सुतवा ! वह कहाँ है छुगना मगना ?” 

झुन्‍्न लाला के देवता फूँच कर गये । वह तनिक घबरा कर बोला 

बेखो चचा | भ्सी बुल्लाता हूँ! जरा दूकात की ओर चल्के गये हैँ!” 

और इतना कह कर उसने घनीराम के लिए मूढ़ा डाल दिया तथा श्वय 
हू 
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लाला छुगन मगन को देखने दूकान की ओर चल दिये । 

चौधरी धनीराम एक शेर था। परन्तु पुक्षिस को देख कर एकदम 
भयभीत हो जाता था । वहाँ उसकी पार नहीं बसाती थी । चौधरी रण- 
घीर सिंह के संरक्षण में उसके सब खून पुलिस आज तक माफ करती 
चली आ रही थी । आज दारोगा जी पर बिटिया शीला का वह रौब- 
दौब उसने देखा कि उत्साह का ठिकाना न रहा | फिर वह भला खग्मल 
पिस्सू जैसे लाला छुगन मगन और मुन्न्‌ लाला को क्या समझता था ? 
ओर फिर आजकल तो वह स्वयं भी अफसर था गाँव का, पंचायत 
का प्रधान । 


ही] 


लाला छुगन मगन हाँपते-काँपते सामने आये तो चौधरी धनीराम 
उसी प्रकार गम्भीर आचाज में बेठे-बैठे बोले, “क्यों बे छुगना मगना ! तेरी 
यह समजाल । तेरे बेटे ने दारोगा से हमारी बेटी की चुगल्ली की । नीच 
कहीं के । कमीने ! ठुके शर्म नहीं आई । यह ज्ञों कुछ भी सिठाई तू 
लिये फिरता है यह सब इस डंडे को करामात है, यह शायद तू भूल 
गया है !” और इतना कह कर उसने अपना मोदा डंडा गय॑ के साथ 
उठा कर छुगन सगन की आँखों के सामने कर दिया । “आदसी बह 
है जो नमकहराम थे हो । तेरी सिठाई कायम रखने के लिए हुस डशणडे 
ने कितने धर उजाड़ दिये, तुझे याद है ? लेकिन अब याद रखले कि यह 
तुझे उड़ने और उत्त वीरान बस्तियों के बखाने की कसम खा कर 
मैदान में निकला है ।? और इतना कहकर चौथरी घनीराम उस सूढ़े 
पर से उठ खड़े हुए । 

लाला छुगन मगन ने गिड्गिड़ा कर चौधरी धनीरास की कोली मर 
ली और एक साँस सें पचास वाते' मुन्‍्नू लाला को कह सुनाईं' । मुस्वू 
लाला पर डाक्की गई फटकारों से धवीराम का कलेजा कुछ शांत हुआ 
ओर वह छुगन सगन के मिन्‍लत ससाजत करने से मूढ़े पर बेठते हुए 
बोले, लाला छुगन सगन ! हम लोगों के लाख रास्ते बदल गए हों 
लेकिन इम अपने पुराने कारनासों और अहसानों को भुज्ञा कर नहीं चल 
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सकते । आज चौधरी रणधीर सिंह के पास एक चप्पा भी जमीन नहीं 
है तो क्या हम उनसे मुह फेर लें। यह खुदगर्जी होगी, नालायकी 
होगी । आज तुम्हारे झुन्‍्न लाला भल्ते ही शहर के सेठ बन गये हों 
लेकिन टुकड़ों पर यह चंदनपुर के ही पले हैं । इन्हें शहर जाने के 
काबिल चंदनपुर ने हो बनाया है ।” 

“क्यों नहीं, क्यों नहीं ।” लाला छुगन सगन ने पेट पर हाथ फैरते 
हुए कहा । 

इसके पश्चात्‌ चौधरों घनीराम की ब्रहुत खातिर हुईं | मुन्न लाला 
स्वर दूध का गिलास अपने हाथ से लेकर आये । पटवारी जी ने जब इस 
कांड की चर्चा सुनी तो वह भी इधर को लपके, परंतु जब वह शये तो 
चौघरी घनीराम दूध पी रहे थे । पटवारी जी को आते देखकर उन्हें एक 
चर फिर ताव आ गया | बह दूध का गिल्लास एक ओर रखते हुए 
बोले, “जरा इस पाजी से भी सुल्ट लूँ । अच्छा ही हुआ जो यह भी 
यहीं पर आगया, वरना मुझे वहीं जाना होता (? 

पटवारी जी हलके-फुलके आदमी थे, बदन के छुरहरे परंतु अक्स 
तेज। चौधरी धनीराम ने इन्हें क्रितना रुपया आजतक इधर-उधर से खिल- 
वाया था इसका कोई हिसाब नहीं । फिर कई बार उनके प्राणों की भी 
रक्षा वह कर चुके थे। एक बार उनके सक्कान सें डकेदी के समय बंदुकची 
से केवल अपने ठंडे के बल पर बंदूक छीन लेने का उनका ही दम 
था। पथ्वारी जी का वहाँ आना था कि चौधरी धघनीराम ने फदकारों 
डालनी प्रारम्भ कर दीं। एक से एक जज्ली-कदी बात कही पर॑तु पटवारी 
महोदय सबको शर्बत्र के घूट की तरह पी गये । एक शब्द भी मुख से 
नहीं बोले | यहाँ बोलना ओर मार खाना बराबर हो था। 

अन्त में जब बहुत कुछ कहकर चौधरी घनीराम अपना गोंलाबारूद 
समाप्त कर चुके तो पटवारी जी सुस्कराकर बोले, “बस कह चुके 
चौधरी धतीरासम ! तुम भय्या बढ़े हो और बड़े भैय्या के रूप सें ही 
हम तो तुम्हें आज तक मानते आये हैं। फिर तुम्हारे कहने का छुरा क्या 
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मानना ! कुछ और कहलो यदि कहना चाहो तो। परन्तु सच यही है 
कि हम निर्दोष हैं। आपको यह आम है कि हमने और सुन्न्‌ लाजा से 
शीलकुमारी की चुगली की थी दारोगा जी से ।” 

लाला छुगन मगन---यही तो में भी कह रहा था पथ्वारी जी ! 
हम लोगों का नाम लेकर हमारा और आपका ऊऋराड़ा कराने का कास 
हमारे शत्र ओ का है । परन्तु भल्ना कहीं हमारा आपका भी रूगड़ा हो 
सकता है ! हसने तो भथ्या कुक जाना सीखा है । और फिर जिसे एक 
बार बड़ा सान लिया उसकी तो हम चार गालियाँ भी खा सकते हैं।” 

पटवारी जी-आपका और हमारा तो एक ही उद्द श्य है लाता 
छुगन सगन इस जीवन का । एक ही साथ बैठकर तो दोनों ने बनाया 
था । उसी के सहारे इस जीवन-नौका को खे रदे हैं चौधरी धनीरास ! 
पचास साल बीत गये, जो रहे हैं वह भी बीत जायेंगे आपकी कृपा से ।” 

इन लोगों के इस प्रकार दब जाने से चौधरी घनीराम का उबाल- 
खाता हुआ रक्त शांत हो गया । हृदय में उठता हुआ तूफानी बबंडर दब 
शा | फिर वही शुद्ध प्रेम और सहायुभूति की स्वच्छु धारा बह निकली ! 
दूध पिया, प्र सपूर्वक बातें की ओर अन्‍्त में अपने उसी रौब-दाबव के 
साथ विजय का उभार छाती में लेकर वहाँ से चल्ध दिये। 

लाला छुगन मगन ने दिल से अपने बेटे झ्रुम्मू और पटवारी की 
सूल को महसूस किया परन्तु कह नहीं सकते थे क्योंकि सुल्त्‌ लाला 
से वह घबराते थे । चौधरी धनीराम के लाला छुगन मगन के सिर पर 
पुहुसान थे । यह सही था कि उन गुहसानों का बहुत कुछ मूल्य बह 
चुकता कर चुके थे परन्तु कुछ एहसान ऐसे भी होते हैं कि जिनका सूत्य 
कभी भी चुकता नहीं किया जा सकता । परन्तु झुन्न्‌ लाला इस बात को 
नहीं मानते । उनका आज जितना बड़ा अपसान हुआ, क्या उसके साथ 
तराजू में रखकर भी कोई एद्रलान तौला जा सकता है ! यह श्रपमान 
उनके हर एड्सान से भारी था। 

पस्वारी जी चौधरी . घनीराम को चिकनी-चुपड़ी खुशामदाना बातें 
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करके फिर घार पर ले आने सें बहुत दच्च थे | चह तो शीलकुमारी का 
चौधरी घनीराम पर चौबीस घंटे अंकुश रहता था नहीं तो पुरानी आदतों 
को उनके चरिश्न सें[फिर उभार खिला देना पटवारी जी के लिए बाएँ 
हाथ का खेल था । पव्वारी का इसीलिए विरोध न तो चौधरी धनीराम 
से था और न चौधरी रणधीरसिंह जी से । उनकी आँखों की किरकी थी 
« यह सितली जिसने पटवारी जी की बनती-बनती हवेली ब्रीच में रुक- 
वादी । इसीलिए वह चाहते थे कि यदि यह फिर क्िली प्रकार एकबार 


आँख से निकल जाय तो उनकी हवेल्ली पूरी ही जाय । 
आसपास के यार दोस्त पटवारी जब उनसे मिलने आते थे और 


अपनी-अपनी कमाई का चिट्ठा उनके सामने रखते थे तो उन्हें मल मसोस 
कर रह जाना होता था | उन सबके बीच में उन्हें वह स्वयं ही सबसे 
अधिक मूर्ख जचते थे । सरकार ने कितना अच्छा अवसर पट्वारियों को 
धन कमाने का दिया था। जमींदारी समाप्त हो रही थी और ऐसे अब- 
सर पर किसी का भी नाम काश्त पर दर्ज कर देने से वह भूमि का स्वामी 
बन जाता था । अर्थात्‌ पटवारी की कल्नम में जमींदारों और काश्तकारों 
का साग्य सिमट कर आरा गया था परन्तु इस कम्बख्त सिल्लों की बच्ची 
में तो पथ्वारी जी का बना-बनाया आशाओं का हु खाक में मिला 
दित्रा । चौधरी रणधीरसिंह की जमींदारी का एक एक हुकड्ा प्राप्त करने 
बाला काश्तकार एक-एक हरा पत्ता पटवारी जी को भेंट करता और पट- 
बारी जी उस पर अहसान जतलाते हुए उसे उस भूमि का स्वामी बना 
देते । चौधरी रणधीर॑सिंह को उन्हें कोई चिन्ता नहीं थी । वह तो गिरती 
हुई इमारत थी जिसे गिराने में और सहयोग देने से स्थानीय कांगेसी 
कार्यकर्ताओं की वाह वाही भी उन्हें और प्राप्त हो जाती। 

पटवारी जी का यद्द स्वप्न साकार न हो सका । इस स्वप्न की 
जलन उन्हें अ्न्दर-ही-अन्दर फुलसाए दे रही थी और इस रहस्य का 
किसी पर उद्घाटन करके भी वह अपना कक्षेजा दलका नहीं कर सकते 
थे । भुन्म्‌ क्लाला का सहारा पाकर कुछ कर गुजरने की लालसा उनके मन 
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में आईं । दिल्लजले को एक और दिल्लजला मिल गया। 

आज मुन्न्‌ लाला के भी तन-बदन में श्राग लग रही थी। यह 
चमसार का बच्चा श्रभी-अभी आकर कितनी खरी-खोटी खुना गया और 
'पकिर भी उसकी खुशामद ही करके जान बचाई गई, यह उनके लिए कुछ 
कम शर्म की बात नहीं थी । मुन्त्‌ लाला की सिधाई और उनके आत्म- 
सम्मान का दम घुटने लगा। अब और अधिक चनदनपुर में ठहरना उनके 
लिए कठिन हो गया । उन्‍होंने नौकर को बिस्तर बाँधने की आज्ञा दी 
और लाला छुगन मगन के लाख रोकने पर भी वह न रुके । 

पटवारी जी से एकांत में उनकी बहुत देर बातें हुई', इसका किसी 
को दुछु पता नहीं । लाला छुगन सगन को भी पता नहीं, परन्तु बातें 
बहुत घुल्लमिल कर हुईं । दोनों में खूब गहरी छुनी । मुन्न लाला का 
तोॉँगा आ गया और उस पर मुन्‍्न्‌ लाला के साथ पटवारी जी भी सवार 
हो गये । स्टेशन का रास्ता ठीक चौधरी रणधीरसिंह जी की छोटी हवेली 
के नीचे से होकर जाता था । जब ताँगा वहाँ पहुँचा तो चोंतरे' की सफील 
के पास दो झूढ़ों पर चौधरी रणधीरसिंह और रानी शौलकुमारी बेठे थे । 
इन्हें देखकर तौगा रुक गया और सुन्‍्न्‌ लाला ने हाथ जोड़ कर चौधरी 
साहब को प्रणाम किया । 

शीलकुमारी-- अरे | झुन्‍्नू लाला जा रहे हैं? हमने तो सुना 
था कि आप यहाँ एक सप्ताह ठहर रहे हैं। शायद मामज्ञात की सर- 
गर्मी से एक दिन में ही परेशान हो उठे ।?? 

मुनन लाला-- विचार तो अवश्य एक सप्ताह ठहरने का हुआ था 
शीलादेवी पश्नतु यकायक एक आवश्यक काय के याद आ जाने से तुरन्त 
चल देना पड़ा ।” 

शीलछु मारी---परन्तु इस बार शहर जाकर चन्दनपुर को पहिले को 
तरह न भुल्ला दीजियेगा । चंदनपुर का ऋण है आपके ऊपर और बह 
ऋण आपको ही अदा करना है ।” यह कहकर शीला मुस्कराते हुए 

ली, “और वह चौरी वाल्ली बात भी भूल जाने की नहीं है। सदि 
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आपने चन्दनपुर के साथ विश्वासधात किया ठो आपको उसका दंड 
भुगतना होगा |? 
सुन्‍नु लाला--श्रापका दिया हुआ दण्ड भुगतने सें झुके आना- 

कानी नहीं होगी शीक्कुमारी जी !” ऊपर से अुस्कराते हुए हृदय में 
अपार जल्लन लेकर मुन्‍न्‌ लाला ने उत्तर दिया । 

रणधीरसिंह--“शीलो की बान तनिक मजाक करने की है मुन्न्‌ 
बेटा | इस लिए तुम इसकी बात का घुरा न मान जाया करो । चंदनपुर 
तुम्हारा जन्मस्थान है शोर इस्रीसिए इसके उत्थान में सहयोग देना 
तुम्हारा धर्म हैं बेटा !” 

झुन्‍्नू लाला--में अपने धर्म का पालन करने में पीछे नहीं रहूँगा 
ताया जी ! भौर शीलकुमारी के उपहासपूर्ण वाक्‍्यों से तो झुमे बुरा 
मानने का कोई कारण ही नहीं है, उल्दी प्रसन्‍नता-सी होती है । थोड़ा 
दुःख इस बात का अवश्य है कि आज इन्हें दारोगा जी के मामले में 
कुछ गलतफहमी हो गई ।” 

शीलकुमारी-/ वह तो कुछ भी नहीं है सुन्नू ल्ञाज्ना ! उसकी आप 
किंचिन्त मात्न भी चिंता न करें । ऐसे दारोगा जी की में कोई चिंता नहीं 
करती । यदि आप लोगों ने कुछ कद भी दिया हो तो उसे भुला दीजिये 
ओर सत्य यह है कि यदि आप लोग अब मूठ योलने की अपेक्षा 
उसे स्वीकार करलें तो हम एक-दूसरे के अधिक निकट आ सकते हैं । 
हम लोगों के पारस्परिक व्यवहारों में इस प्रकार की राजनेतिक चालों 
का प्रयोग करना छुणास्पद है। ” 

परन्तु मुन्‍्नू क्षाला ने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया और उनके 
साथ में बैठे हुए पटवारी जी ने तो इस पर कई प्रकार से सुस्करा-मुस्करा 
कर मुँह बनाया । दू न का समय हो रहा था इस लिए मुन्तू लाल[;ने विदा 
ली, परन्तु साथ ही साथ बहुत शीघ्र लौद आने का भी वायदा किग्रा । 

इनके चले जाने पर चौधरी रणधीर सिंह जी शीला से बोले, 
“पीजैटिया बढ़ी ही स्पष्ट बातें करती हो ।”? 
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शीलकुमारी- स्पष्ट बातों से तुरूत अम दूर हो जाता है वाया जी 
जी!” 

चौधरी साहब---“यह मैं मानता हूँ । अब क्या तुम बतला सकती 
हो कि इन दोनों व्यक्तियों में चन्दनपुर के लिए. कौन व्यक्ति अधिक 
घातक है १”? 

शीजकुमारी---/ मेरे विचार से यह पटवारी ही अधिक घूत्त है। ? 

रखथीर सिंह--सेरा भी यही विचार है। ” 

शीलकुमारी-- इनकी हवेली बनती-बनती उकी पढ़ी है। इन्हें 
उस हवेल्ती को पूरा करने की विंता है; चन्दनपुर के स्कूल की चिंता नहीं, 
आषधालय की चिंता नहीं !” 


६ दम 


लाला छुगन सगन अपने बेटे झुननू लाला के इस प्रकार पथ्वारी 
के चंगुल सें फल जाने से बहुत खिन्‍न थे। वह डर रहे -थे कि कहीं 
पैसा न हो कि हससे इनके ओर चौधरी साहब के याराने में फरक 
आजाय । सवेरे ही सबेरे चौधरी साहब के यहाँ पहुँचे तो चौधरी साहब 
ने कल्न की बात का जिक्र तक सो नहीं किग्रा, परन्तु लाला छुगन मगन 
का दिल भारी ही रहा था। इसी समय शीजलकुमारी' वहाँ आ पहुँची 
और उसके साथ चौघरी साहब जंगल की ओर घूमने निकल गये । 

लाला छुगन सगन को चलते समय शीला ने नमस्कार करते हुए 
इतना अवश्य कहा, “चचा ! अब वास्तव सें दुनिया का जंजालछोड़ दो। 
आपके झुन्नू सब लायक हो गये । फिर आप' क्यों रात दिन गाय कल 
बछिया और बलिया के नीचे गाय करने के फिराक में लगे हुए हैं !” 

“कहाँ बिटिया ! तू तो व्यर्थ अपने इस चचा के पीछे हाथ घोकर 
पड़ी है। में करता ही क्या है । आमदनी अब कहाँ है १ अब तो किसी 
तरह पेट पालना है बिटिया [” लाला छुगन मंगन दीन भाव से बोले । 

“तुम्हारा पे इस जीवन में चहीं पलेगा लाज्ञा छुगेन सगन 
सुस्कराते हुए चौधरी रणधीर सिंह जी बोले । “क्या रुपया चबाने का 
ठेका तुमने ही लिया है सेठ ! परन्तु में नहीं सममता कि तुमने यह 
हुविस की खोपड़ी कहाँ से पाई है !” 

“हूर के ढोल सुहावने होते हैं चौधरी साहब ! हमारी अन्दर की 
दुशा कितनी पतली है यह आप क्या जानें १” दुर्द भरे स्वर में काला 
छुगन मगन बीले । 

“हालत मोदी होने का अधिकार आप बपौती के रूप में 
अगवान्‌ के यहाँ से लाए हो चचा ! और फिर हालत पतली !? इतना 
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कह का शीला जोर से खिलखिल! कर हँस पढ़ी । फिर मुस्करातीं हुईं 
बोली, “घूमने चलिए ताया जी ! आज तो यहीं घूप निकल आईं । फार्म 
तक पहुँचते-पहुँचते सूर्य देवता सिर पर चढ़ आएँगे। और हाँ ! चलते 
समय चचा को एक सूचना भी देती चलूँ |? 

“सूचना ! बह किस बात की बिटिया ?” आश्चरय-चिकित होकर 
लाक्षा छुगन संगन ने अपने गोल बिसांदू जैसे नेत्र शीला के सुख पर 
फैला दिए । 

चौधरी रणधीर सिंह जी ने भी शीला की ओर देखा । 

“अन्दनपुर, जहाँ की सिद्दी में तुम पले और तुम्हारे मुन्न्‌ लाला 
पल्ने, जहाँ के कोगों की गाढ़े परिश्रम को खून पसीना एक करके पेदा 
की हुईं कमाई में से चु'गी काट-काट कर तुम्हारा परिवार आज़ तक 
पक्षता आया है, जिस चंदनपुर ने तुम्हें सेठ की पदवी पर अल्लंकृत 
करके एक लम्बे युग तक पूजा है; उसी चंदनपुर के साथ तुम गद्दारी करना 
चाहते हो !” शीला ने गम्भीरतापूर्वक कहा । 

“ऐसा सत कहो बिटिया ! ऐसा मत कध्दो । ऐसा मैंने कभी नहीं 
किया, ऐसा में कभी नहीं करूँगा । लाला छुगन मगन दुःखी मन से 
योले । 

“नहीं करोगे ! और कर रदे हो, बस यही तो परिस्थिति की गम्भी- 
रता है चचा ! जरा जाकर देख लो, पटवारी जी की हवेली पर चिनाईं 
लग र ही है | चंदुनपुर के स्कूल के लिए आपके पास पेसा नहीं है, 
आपकी दालत पतली है और पथ्यारी जी के मकान«की दूसरी मंजिल 
खड़ी दो रही है /नेक्नों सें एक जहरीली सी किसी को छेद डालने वा्ती 
इृष्टि भरकर तनिक मस्तक पर बल्ष खाती हुईं सलचरटें लेकर शील्षा ने 
कहा । “और यह हो नहीं, में आपको और सूचना देती हूँ. कि कक्त रात 
मुनन्‍्नू लाला और दारोगा जी दोनों दिल्‍ली की सेर को गये हैं ।” इतना 
कहकर शीला ने अपना सह लाला छुगन मगन की ओर कर लिया । 

चौधरी रणधीर सिंह पूरा रहस्य समझ गए । घूमने जाते-जाते बहीं' 
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झूढ़े पर बैठते हुए बोले, “बेटी शीला ! एक मिल्लास पानी तो ले आओो 
अन्द्र से | मेरा मन अभी-अभी न जाने केसा हो गया । आज हम लोग 
घूमने नहीं चलेंगे |! 
शीला पानी लेने अ्रन्द्र चली गई तो चौधरी रणधीरसिंह लाला 
छुमन सगन की ओर घृणापूर्श दृष्टि से देखते हुए बोले, 'नौचता की 
पराकाष्ठा है यह लाला छुगत मगन | इस दरोगा और तुम्हारे फ्ुन्न को 
हम कहा के पिल्ले समझते हैँ। यह पिल्‍्ले इस बूढ़े शेर से क्‍यों कगढ़ना 
चाहते हैं यह में नहीं समझ पाया । शीलो बिटिया को किसी ने आँख 
भरके देखा भी तो उसकी आंखें निकलवा लूँ गा ।? 
“जरूर निकलवा जक्ोगे चौधरी ।? गिड़मिड्ञाते हुए लाला छुगन मगन 
ने कहा, “परन्तु सुक पर तो आप नाहक हो हृतना कोप दिखला रहे 
। मुन्न लाला की कसम खाकर कहता हूँ. कि मे इस गोलमाल का 
कुछ पता नहीं ।” और इतना कहकर उन्होंने सचमच ही चोधरी साहब 
के १९ छू लिए । 
चौधरी साहब को विश्वास था क्रि लाक्षा छुमन मगन उनसे कूठ 
नहीं बोल सकते | उन्होंने सेठ को दोनों कंधों से पकड़कर उठाते हुए 
सामने सूढ़े पर बिठला दिया । इसी समग्र शीला पानी का गिलास 
लेकर आ गई । इस समय शीला के मुख पर वही सीम्यता थी, बही 
सोइ्य॑ की सोठी कजक और नप्रनों में बही मादक चितवन का 
बॉकापन । होठों पर झुस्कान सा रद्दी थी । 
एक मूढ़े पर बराबर में शीला भी बेद गई और सुस्कान-भरे रदों 
गी पंक्ति को खोलकर बोली, “यहू रुपया क्या लाला छुगन सगन ने 
नहीं दिया सुन्‍्त्‌ जाला को ? झुन्नू लाला कितना रूपया साथ लेकर 
अंदनपुर आये थे, मुके यह भी पता है, ओर चंदनपुर से जाते समय उनके 
पाल कितना रुपया था झुझे यह भी पता है। पटवारी जी को कितना 
रुपया मेंरे खिलाफ गाँव में तूफान मचाने श्ौर काश्वकारों के संगदन को 
छिन्त-सिन्‍्म करने के लिए मिला, मुझे यह भी ज्ञात है; और कितना 
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रुपया रात शराब और सैर तफरी में बर्बाद किया गया होगा उसकी 
सूचना मेरे पास आज पहुँच जायगी ।? 

ओर वारुतव में लाता छुगन मगन को मानबा पड़ा कि उन्होंने 
झ्ुन्‍्बू लाला को रुपया दिया, परन्तु यह भ्री सच था कि सुन्मू लाजा के 
यह रुपया जाकषा छुगन सगन से किस काय के किए लिया इसकी 
खूचना उन्हें नहीं थी ! यद्द सत्य शोला मे भी स्वीकार किया और चचा 
को किसी हद तक विदोध घोषित कर दिया, परन्तु साथ ही उससे यह 
भी कह दिया, ' झुमे इससे कोई सम्बंध नहीं कि क्या हुआ, परन्तु इससे 
सम्बंध अवश्य दे कि चंद्नपुर का रुपग्रा चंदनपुर में अवश्य लौट आना 
चाहिए ।” और इतना कहकर वह बहुत गस्सौर हो गईं। 

लाला छुगन मगम यहाँ से उठकर पटवारी की ओर से मिकले तो 
वास्तव सें वहाँ सक्राम पर मदद लग रही थी । पटवारी जी दूर से हो 
लाला छुमन सगन को आते देखकर बढ़े आवर-सत्कार से बोले, “आइये 
सेठ जी ! हमारा धन्य साग्य कि आज आप इस कुटिया पर पघारे |! 

परन्तु लाला छुगन सगन ने कोई उत्तर नहीं दिया । उनके हृदय 
में ती अग्नि प्रभ्वयलित हो रही थी यह सब देखकर । मन में कहा, 
बना दिया पाजी ने मुन्लू बेटे को म्ुख। दो दिन के लिए यहाँ आया 
था, सो तुफाण सचा कर चला गया। सारे गाँव वालों को शत्रु बनाकर 
यह पाजी ही एक रह गया था मिन्न बनाने को | यह सीठी छुटी बनकर 
मेरे भोले-भाले मुन्तू के कल्लेजे में घुस गया। सकान की दीवारों पर 
लगने बाली प्रत्येक ईंट लाला छुगन संगन को लगा कि सानो उनके 
रक्त में भिगोकर उनकी छाती की पसल्तषियों पर जमाई जा रही थी । 

पटवारी ने पास आकर लाला छुगत सगन का हाथ अपने हाथों में 
लेते हुए कहा, “यहीं पर खड़े रह गये ? तनिक देखकर सशबरा दो, 
ठीक तो बन रहा है थ ! जीवन भर की कमाई मैंने तो इसी दपेली के 
छवाले कर दी ।” 

जाला छुमन सतन अन्दर ही अन्दर जलसै-भुनते पटवारी जी के 
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साथ हवेली देखने लगे पर उन्हें देखने में तनिक भी मजा नहीं आया । 
उन्हें इस समय वास्तव में दुःख हुआ कि यदि उन्होंने यह रुपया सच- 
मुच दी शीला के प्रथम बार कहने पर गाव के लिए दे दिया होता तो 
क्यों उन्हें शोला की दृष्टि में कॉँडा बन जाना पड़ता | 

इनहीं चिचारों में डूबे खाला छुगन मगन अपनी दूकान की ओर चले 
गये । उनका चित्त आज बहुत दु'खी था, बहुत खिन्‍त था। बच्द निश्चय 
नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करता चाहिए । उनकी समझ में ही 
नहीं आया कि उनका वहीं सुन्‍्मू लाला जो शहर सें लित्य न जाने कितने 
आदु्तियों के कान काटता है, यहाँयाँव में आकर इस प्रकार इस पट- 
बारी के बच्चे से काब कटवा गया ! रूपया दिया होगा उसने इस सिदलो 
को बच्ची धन्‍ना की छोकरी से बदला लेने के लिए और उससे बन रही 
है इस घूर्त की हवेज्ी | इस पटवारी के बच्चे के पास भी वह जादू दै 
जो दूसरों के सिर चढ़कर बोलता है। चलते-चक्षते भी सैंने खूब सम- 
आशया परन्तु वही किया जो करना चाहता था । 

शीलकुमारी बड़ी ही सतकता से मुन्‍्नू, लाला की कार्यवाही का 
निरीक्षण कर रही थी। पटवारी के पास बैठने वाले जो व्यक्ति अपनी 
आूलों का अलुभव करके उससे मिल गये थे उन्हें उसने अपने शुप्तचर- 
विभाग में शामिल करके पठवारी जी के ही पास उनकी ड्यूटी छगा 
की थी। इनके द्वारा रत्ती-रत्ती सूचना उसके पास पहुँचती रहती थी । 
दूसरे ही दिन उसे पता चला कि दारोगा जी एक दिन मुन्नू लाला के 
अतिथि रह कर थाने सें लौट आये हैं। साथ ही आज मनिश्ार्र द्वारा 
यदवारी जी को झुन्‍्न्‌ लाला के पास से १०००) मिक्षा है। उसे यह 


भी सूचना मिली कि राज दारोगा जी ने थाने में जौंटते ही किसी 
आवश्यक कार्य के लिए पटवारी जी को थाने में बुल्लाया है । 


शीलकुमारी ने इस कार्यवाही पर गम्भीरतापूर्वेक विचार किया 
और चौधरी रणधीरसिंह तथा अपने पिता धनीराम जी को सूचित किये 
बिना ही एक पतन्न विजय बाबू को लिख दिया। पतन्न हस प्रकार भय. 
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मेरे बाबू ! 

यह पन्न आ्रापको आज चंदनपुर लिख रहा है, तुम्हारी शीला 
नहीं । आपका चंदनपुर आना एक महत्वपूरए घटना बच गया। यहाँ के 
वातावरण में उसने एक विचिन्न प्रकार की उथल-पुथल और खताबली 
केदा कर दी । 

छुगन मगन ने अपने सुन्मू लाला को, उन मुन्‍नू लाला को जिन्हें 
गाँव को तिलाअ्षलि दिये एक लम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी थी, आपके: 
आने की सूचना देकर गाँव छुल्लाया था । वह आये भी, परन्तु मंतब्थ 
का स्पष्टीकरण न हों सका । आकांक्षाओं की सुलगने चाली ज्वाला को 
आपकी आश्वासन-पवन का कोका प्राप्त न हुआ । उल्दा मेरे कुछ कह 
शब्दों ने उन्हें खिजा कर अपमानित-तुल्य कर दिया। उन्हें अपमानित 
करना सेरा अभिप्राय नहीं था, परन्तु उनके ऐश्वर्य के उमत्कार से दब 
जाना भी मेरी भ्रकृति के विरुद्ध था। 

आपके वूखनऊ चत्ते जाने पर उन्होंने पटवारी की से सिद्ता वी 
सॉड-गाँठ करके इलाके के दारोगा जी को गाँव में घुल्वाया । दारोंगा जी 
जिस लक्ष को लेकर यहाँ आये उसमें उन्हें सफलता न मिल सकी । 
इसके फलस्वरूप मुनन्‍्नू लाला की कुँरलाहट और बढ़ी और इस छे ऋ- 
लाहट ने उन्हें यहाँ तक पागल बना दिय्रा कि वह उसी दिन पटवारी 
जी को २०००) मेरे विरुद्ध यहाँ के देहात में कायंवाहियाँ करने के ल्षिएु 
देकर शहर चले गये। 

यहाँ से शहर जाते समय वह सीधे थाने में जाकर दारोगा जी से 
मिले और उन्हें भी अपने साथ शहर ले गये । शहर में एक दिन खूब 
ऐश की छान कर कत्न दारोगा जी थाने में लौटे हैं। आते ही उन्होंने 
पण्वारी जी को बुलवाया है। स्थिति झुमे कुछ गम्भीर अतीत ही रही 
है, इसीलिए सूचनार्थ यह पत्र आपको लिख रही हूँ । 

लखनपुर के स्कूल के लिए सरकारी सहायता का भी झाप आऑश्वा- 
सन देकर गये थे । आशा है वह बात आपको विस्मरण नहीं ही गईं 
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होगी । 

लखनपुर का पत्र समाप्त करके भ्रव अपना पत्र प्रारम्भ करती हैँ 
बाबू ! प्रेस-पत्र जीवन सें कभी वहीं लिखा, इसख्धिए इन अटपडे शब्दों 
को ही हृदय की पुकार मान कर स्नेह से स्वीकार करना । 

नहीं आती तो थाद डनकी, महीनों तक नहीं भाती; 
सगर जब याद आती है, तो अकसर याद आती है। 

आप आये और चले गये, यह आपको अधिकार था बाबू ! परन्तु 
आप मेरी सात वष की संचित विस्मृति म्रुकूसे छीन के गये यह अधि- 
कार आपको किसने दिया ? एक सरिता के दो किनारों को आपस में 
मिला देने की क्षमता एक मात्र सागर में ही है । परन्तु क्या उस सागर 
तक पहुँचते-पहुँचते सरिता में जल अवशेष रह सकेगा ? कभी यह भी 
विचार किया आपने ? 

जब से आप गये हैं चित्त उद्श्ांत है। पिता जी कहते हैं कि यह 
सम्बंध असम्भव है। आप भी इसे असम्भव मान सकते हैं, यह में 
विश्वास नहीं कर सकती । ताया जी और माता जो के क्या विचार होंगे 
यह स्पष्ट ही है। तब क्‍या सभी के विचारों से संघ लेकर भी आप 
यह सब कुछ कर सकेंगे ? दुनियाँ हमारे विषय में एक अपवाद खड़ा 
कर देगी, तूफान सचायेगी और यहाँ पटवारी जी ने तो कानाफूली भी 
प्रारम्भ कर दो है। में उसकी कोई “चिंता नहीं करती, परन्तु आपको 
समाज में अपमानित कराकर में अपने किसी उद्दश्य की पूर्ति करने 


को उद्यत नहीं । मैं जानना चाहूँगी कि क्या आप भी इस सम्बंध को 
समाज में अपमानित होने का कारण मानते हैं ? 


हृदय अंधा है और वह बिना विचारे अपनी लहरों में बह रहा हैं । 
मस्तिष्क डसकी प्रगति पर बाँध लगाये बैठा है । परन्तु वह बाँध कब 
तक बने रह सकेंगे बावू ? इतना तोब्र खिंचाव ओर शक्तिशाली आकषण 
प्रदान करके आप इस प्रकार दूर जा बैठे कि मानो आपने कुछ किया ही 
लहीं । जीवन में डपहास का कोई स्थान ही नहीं, यह में नहीं कद्ददी 


१०२ ] [ बदलती राहें 


परन्तु उसका समय निकल चुका । प्यासे को तरसाने की भी तो एक 
सीमा होती है। हृदय को विश्वास नहीं होता कि उस सीमा को छल्ले- 
घन करने का श्राप साहस कर सकेंगे। हृदय के इस विचार को मस्तिष्क 
उसका दुस्साहस कहता है तो वह पीड़ा में भी सुस्कराने लगता हैं और 
मस्तिष्क से कहता है, 'भोले भय्या ! तुम प्रेम की रीति क्या जानो ! 
तुमने तो खरे को खरा और खोटे को खोटदा कहना सीखा है। तुमने 
झुकना और सहन करना नहीं सीखा । तुम जीवन को सुख दे सकते 
हो, सरसता प्रदान नहीं कर सकते । जले हुए फफोलों पर शीतल कर 
का स्पर्श नहीं कर सकते ।” और मानो में अचेत से सचेत हो उठठी हूँ । 


अब जीवन का अधघूरापन सम्पूर्ण छोना चाहता है। इसके लिए 
आपका सहयोग चाहिए |! आत्मिक सहयोग नें आज तक साथ दिया 
परन्तु तुम्हारे दर्शनों ने नत्रों में कुछ ऐसी प्यास भर दी कि अब बह 
प्रतिक्षण उसी के लिए तसरते रहते हैं । प्रतीक्षा की भी तो कोई सीमा 
होती है | असीम प्रेम और असीम पतीक्षा के हवाले इस जीवन को 
करके मुझे थोगिनी बनाने में आपको क्या मिल रहा है ? में तो असीम 
में असीस को बन्दी बनाने का स्वप्न देख रही हूँ । उसी का रंगीन 
और सुनहला चित्र मेरे नेन्नों को पुतलियों में समाया छुआ है। में तो 
चाहती हूँ कि मेरे उपवन का झूग स्वयं मेरे प्रेस पाश में आकर बन्दी 
बन जाथ । 

में चाहती हैँ. कि हमारा यह प्रेस समाज के बन्धनों को चुनौती दे, 
समाज के पोंगापंथियों को ललकरे, जाति-पांति के ढकोसलों को छिन्न- 
भिन्‍न कर डाले और चन्द्नपुर निवासियों को दिखला दे कि यह दो 
आत्माओं का मिलन है, दो जीवन का अबाह है; इसे रोका नहीं जा 
सकता इसे सीमित नहीं किया जा सकता । परन्तु'''*** 

जिससे हृदय सदा समीप है 
वही दूर रहता है । 
बाबू ! अब अकेले जीवन-पथ पर चलने को जी नहीं चाहता | 
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न. तो आपत्ति का कोई सहारा है और न ही अब जीवन की जटिल सम- 
स्थाओं को सुनाने भर दिल हल्का कर लेने का ही कोई बहाना है । 
श्राज जीवन कुछ ऐसा लगता है जैसे अपूर्श हो, शुष्क हो, नीरस हो, 
निर्जीब हो, प्रवाह-विद्दीन हो, प्रगति-विहीन हो, मूक हो, अस्थिर और 
अभिश्चित हो, कुछ खोया-खोया, कुछ भूला-भूला, इुछु भटका-भटका 
सा मेरा मन न जाने क्या-क्या झुमसे कहता है । पथ भूले राही की 
तरह में उसकी बातें व्योम से आने वाली अनजानी ध्वनियों के समान 
सुनती हूँ ओर आश्रय-विदीत, आधार-विहीन, सुरक्षा-विदीन-सी विश्व 
के घने जंगल में अपने को अकेली पाकर कॉप उठती हूँ, थरथरा डब्ती 
हूँ। परन्तु सुश्न्त ही बाबू ! मेरी हृदय-बीणा के सोच तारों पर 
आकर कुछ अ्रनजञानी-ली स्शृतियाँ संगीत के स्वरों का छृत्य भारम्भ कर 
देती दें और जंगल में मंगल दो उठता हैं। एक सहारा मिल जाता 
है हुस भठकती हुईं आत्मा को । परन्तु यह खब अस्थिर है, कोई 
स्थायिश्य नहीं है इसमें । आपका पावनस्पश ही इसे स्थायित्व प्रदान 


कर सकेगा बाबू | विज्ञम्ब न करो । जो कार्य कल करना है उसे आज ही 
क्यों न कर ल्षिया जाय [ 


इस संसार के पश्चात स्वर्ग की कल्पला करने बाली स्वप्च-लोक 
की परी मैं नहीं हूँ बाबू ! में तो जीवन को इसी संसार के लिए सम- 
भती हैं. । संकुचित विचार-धारा ही चाहे तुम इसे समझो, परन्तु मैं 
इसे ही जीवन से सत्य मानकर चलती हूं । इसलिए जीवन के जो क्षण, 
जो दिन, जो मास, जो दर्ष हम खो रहे हें वह निश्चय ही जीवन-निधि 
का कोष हम रिक्त कर रहे हैं। इस रिक्त होते हुए कोष को रोकना 
और फिर सम्मिलित प्रयस्नों द्वारा इसे -सुल और सुषमा से भर देना 
आपकी हाँ? और 'नौँ' में निहित दै। आप हाँ करदें तो यह सुख और 
सुषमा हमारे जीवन का वाँच तोड़कर संसार के ऊजढ़ और बियावान 
खंडहरों को पुष्पित उद्यान बनाते चलने जायेँ । यही सेरी हार्दिक 
कासना दहै। 
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, हाँ! आपने सबंदा ही कही है बाबू ! और आपके शब्द सेरे सामने 
चेद्‌ू-बाक्य से कम नहीं । में उन्हें पत्थर पर खिंची रेखा के समान 
मानती हूँ, परन्तु अब देर हो रही है। जीवन का संचित स्नेद्द संघर्ष 
के दीपक में जल-जलकर समाप्त होना चाहता है। श्रापका सहयोग 
पाये बिता जीवन में नवीन स्नेह का नब-संचार दोना कठिन है। में एक 
चल्लरी हूँ जिसके नेत्र आपने शराकाश पर ताकने के लिए चबित्रुक पर 
खहारा देकर ऊपर तो उठा दिये परन्तु उस बतलरी को सहारा दिये 
बिना क्या कभी यह सम्भव हो सकेगा ? जिसे एक बार आकाश पर 
बेठने का स्वप्न आपने दिखलाया, क्‍या उसी को अब भूमि पर पढ़े-पडे 
ताकते देखकर आपको दया नहीं आती बाबू ! 

संघर्ष जीवन की शक्ति अवश्य है, परन्तु संघर्ष जीवन नहीं हो 
सकता । व्यक्ति संसार में संघर्ष के लिए नहीं आता जीने के लिए आता 
है और इस जीने के लिए. उसे संधघे करना होता है। परन्तु आपने 
तो श्रपना और मेरा जीवन मानो संघर्ष के ही लिए चुना है। इससे 
बाहर निकत्न कर आप कुछ विचार करना ही नहीं चाहते । समस्याएँ 
मैं जानती हैँ बहुत हैं, परन्तु इनका क्‍या कभी अंत होगा ? सभस्या में 
से ही तो समस्याओं का जन्म्र होता है और यह होता ही रहेगा । क्‍या 
आपके विचार से हम लोग विवाह के पश्चात्‌ इन समस्याओं से संघष' 
नहीं ले सफेंगे ? सेरा ऐेस! विचार नहीं है। जीवन की वास्तविक 
समस्याओं का उद्घाटन विवाह के पश्चात्‌ ही व्यक्ति के सम्मुख आता 
है । आज तक जिन बातों को हम सुनते आये हैं, जब तक उन्‍हें प्रत्यक्ष- 
रूप में नहीं देखेंगे तब तक तो हमारा जीवन अपूर्ण ही हैं बाबू ! 
इस अपूशता में पूंता लाने के श्रयास को में जीवन का जीवन के 
प्रति कर्तव्य मानती हूँ, जीवन का जीवन के रहस्यों में घुस जाना 
मानती हूँ । 

अंत में अपने जीवन को उस कम्मी, अपने हृदय को उस रिक्तता, 
अपने मन के उस हल्केषन को आपसे न छुपाते हुए निवेदन करती हूँ 
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पि यह मेरा उतावज्ञापन और कुछ नहीं है, प्यासी आत्मा की पुकार है । 
तीन वर्ष की अवस्था में साता जी का स्थर्गंवास हो गया था। उसके 
पश्चात्‌ आपका ही सहारा पाकर एक लम्बे काल तक जीवन-पथ पर 
बढ़ती चली आई । प्रारम्भ से ही संघ और आपत्तियों को सहन करने 
का आपने बढ़ावा दिया । फलस्वरूप जीवन ही संधर्ष बन गया। 
सुझे यहाँ संघर्ष करने के लिए अकैली छोड़कर श्राप-उधेर न जाने कितने 
संघर्षों में जा जूम़े । अब क्या जीवन का यही अंत होता है कि एकांत 
पथ के राही बनकर दोनों जीवनपर्यल्त इसी प्रकार जूमूते रहें । यदि 
आपके आनंद ओर सुख की कल्पना इसी सें है तो में भी इसी को 
जीवन का ध्येय मानकर जीवन में घटाने का प्रयास करूँ गी । 
पन्न सें अनजान ही कोई भूल बन पढ़ी हो तो कमा करना ! 
आपको 
शोला 
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चंदनपुर के वातावरण में एक सनसनी थी, एक खलबली थी और 
किसानों ने श्रमी तक खस द्वित दारोगा जी के गाँव में इस प्रकार आने 
को भुलाया नहीं था । लाला छुगन सगन की दशा गाँव भें हत्यारे की: 
भाँति हो रही थी, मानो अनजाने में उनके द्ाथ से किसी गौ की 
हत्या हो गई हो | किसी के सामने मुँह लेकर बोलते उन्हें लज्जा 
आती थी भौर उनकी आत्मा उन्हें स्वयं भी अन्दर ही अन्दर ग्लानि का 
पात्र कहकर दबोच रही थी । फिर इधर पट्वारी की हरकतों ने तो गाँव 
के बातावरण में एक विचिन्न प्रकार का जोश पेदा कर दिया था। 
पटवारी के साथी गाँव के वही छूटे हुए गुण्डे थे कि जो कभी चौधरी 
घनीरास की लाठीबंद सेना के सालार थे। कभी जीवन. में इन लोगों 
ने कोई काम नहीं किया । गाँव कमाया था ओर यह लोग खाते थे, गाँव 
महनत करता था और यह ऐेश की छामते थे। इधर जबसे चौधरी 
रणधीर सिंह का रुख बदला तो इन लोगों ने भी अपसा पासा बदल 
दिया। प्रारम्म सें पंचायतों सें दखल देने का प्रयास किया परनन्‍्छु वह 
कॉचली अधिक दिन साथ न दे सकी । फिर पव्वारी जी के साथ शुढ- 
बन्दी करके गवि बालों में फूट पैदा करने का अ्रयास किया परच्छु इनकी 
इस खेत्ती पर शीक्षकुम_री ने पाला डाल्ष दिया। इसीलिए इधर कुछ 
दिन से यह बहुत निराश थे । 
सुन्‍्नू लाला गाँव सें आये तो इन लोगों मे अपना जात इस महाशय 
के इद गिर्द फेलाया और इससे इन्हें सफलता भी मिक्ती । कुछ-न-कुछ 
रुपया उनसे एूँंठ ही लिया गया परन्तु रुपया सब लगा पथ्वारी जी के 
ही हाथ । €घर पटवारी जी भी काफी सथाने हो चले थे । उन्‍होंने जीवन 
में कुछ काम पूर्ण करने का निश्चय किया था और उन्हीं में से एक 
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प्रधान कास हस्त हवेली को पूरा करना था। गाँव के वातावरण को 
देखते हुए आगामी भविष्य में अधिक धन प्राप्त होने की कोई विशेष 
आशा न देखकर वे जो कुछ भी रुपया मिला उसे अपनी पैतृक 
सम्पत्ति समझकर हवेली के बनाने में जुट गये । 

मुनन्‍नू लाला ने यह रुपया किस कार्य के लिए दिया था, यह उनके 
लिए गोण हो गया। दारोगा जी ने उन्हें बुलाकर गाँव की दशा के 
विषय में पूछा तो उन्हें खूब उत्टा-सीधा सुझा दिया। सोचा कि यदि 
दारोगा जी की सड़ें किसी प्रकार इस सिल्‍लो की बच्ची से इलक गई" 
तो बस कार्य सिद्ध हो जायगा। गाँव में आने पर पार्दी के साथियों 
ने पटवारी जी से दुछ भेद लेने का प्रयास किया तो उन्हें श्रद की शंट बातें 
बतलादी । एक साथी ने क्रोध में भर कर कहा, “देखिये पटचारी जी 
यह मक्खी सबकी श्रॉखों के सामने निगल्लने का प्रयत्न न कीजिये ॥? 

पटवारी जी--- क्या कह रहे हो भय्या ! तुम मक्‍खी निगलने की 
बात कह रहे हो; यहाँ तो और उल्टी गरीब-मार हो रही है। भुन्नू- 
लाला शहर में जाकर बैठ गये ओर यहाँ खूद खचेड़ मेरी हो रही 
है। अभी-अभी देखा नहीं आपने कि थाने से दो तो आ रहा हूँ । तुस्हारी 
पटवारिन का तमाम जेबर बेचकर सोचा था कि यह हवेली बना लू गा 
परन्तु अब तो दीखता है कि यद्द टके श्री दारोगा जी के ही हवाले 
करने पड़ेंगे । इन अफसर लोगों को तो बस छेड़ देना ही बढ़ा पाप है 
भरया !”? 

दूसर--“भोर वह जो परणसों मनिझार्डर आया था वह शायद 
पटवारिन जी के भगय्या जी ने भेजा था ! क्यों पटवारी जी !? 

पटवारी जी---“वह |! वह तो भव्या मुन्‍नू लाला चलते समय 
सुमसे उधार ले गये थे | अरब तुम लोगों से यह कच्ची बातें क्या 
कहता भला ? लेकिन है पूरे साह का बेटा । जाते ही भेज दिया 
बेचारे ने |! 

पहिल्ला--/ठीक है पटवारी जी ! मुन्‍्तू ज्ञाला को भी यहाँ एक 
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आप ही साह मिले थे। उनके पिता लाला छुगन भगन मर खुके, चौधरी 
श्णधीरसिंह के यहाँ भोजन का भी घाटा है, बस आप ही के पास से 
बह इतना रुपया पा सकते थे !?” . 
यह बातें खत्न ही रही थीं कि गाँव के काश्वकारों का पुर्क रेला 
आकर पटवारी जी के मकान पर इकट्ठा ही गया। लोगों सें अथाह 
जोश था और वह सबके सब लाठियों से लैस थे। उनमें से एक ने 
कड़क कर कहा, “क्यों बे पटवारी के बच्चे | तूने फिर हरामजदगी पर 
कमर कस ली है। तुझे एक बार हम छमा कर छुके हैं। तू और तेरा 
खानदान आज तक हमारे खून-पसीने को कमाई पर ऐश करता चला 
आया है । तूने आज तक हम ज्लोगों को सूर्ख बना-बना कर आपस में 
लड़ाया और बर्बाद किया है । तने भाई से भाई का खून कराया है, तूसे 
पुत्र से पित्ता को मुकदमा करने के लिए बाध्य किया है, तूने पड़ौसी को 
पड़ीसी से भिड़वाया है | गाँव की एक चक भूमि को तूने ठुकड़े-ढुकड़े 
करा के आपसी फूट का बीज बोकर नाकारा और कम उपजाऊ बना 
दिया। तूने चन्दनपुर को-निधधैन बना दिया। बता अब तू और क्या 


चाहता है १” 
“बता अब तू क्या चाहता है नीच ? हम लोगों पर तेरी सब बद- 


माशियाँ खुल चुकी हैं । तू मुन्तू लाला से रुपया लेकर उस रुपये से हम 
लोगों को उर्लू बनाना चाहता है। तेरे उस रुपये के लालच में यह तेरे 
पास बैठने वाले चन्द्‌ गाँव के गुण्डे ही फँस सकते है। हमें अपनी मेह- 
नत और 'सजदूरी पर विश्वास है। हमें यह हराम का पैसा नहीं 
चाहिए ।” दूसरे ने कद्दा । 

“तुम इस पेसे से अपनी हवेली बनाओ, दरोगा जी की दावतें 
करो, अपने यारों को खिलाओ और फिर सुन्‍्नू लाला से अ्रपना दूसरे 
महीने का वेतन माँग लो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं । परन्तु याद 
स्खो कि यदि छुमने «४3४९3 ४६०: 93 

बह आगे कुछ कद्दने को ही थे कि इतने में पीछे से शीलकुमारी 
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ने गस्भीरतापूर्वक भीड़ के अन्दर घुसते हुए आगे पहुँच कर पूछा, “यह 
सब भीड़ किसकिए है ?” 

“यह इस नीच को इसकी कार्यवाहियों के लिए चेतावनी देने के 
लिए है शीला चहिन ! हमने श्रण किया है कि हम चन्दनपुर में जह- 
रीला वातावरण पेदा करने वाले कीड़ों को नहीं पनपने दूँगे । इन प्लेग 
के कीड़ों का सर्वनाश करना ही होगा ।” एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा । 

पटवारी जी का दुस खुश्क हो रहा था। उन्हें भय था कि कहीं 
कोई उन पर हाथ न छोड़ बेठे । उनके मस्तक से पसीना चू रहा था। 

तक्षी उनके एक साथी ने आरे बढ़ते हुए कहा, “सुना कुछ 
पटवारी जी आपने ! आप तो यारों के भी साथ दगाबाजी करना 
चाहते हैं |? 

पथ्वारी जी--/अरे भाई कैसी दगाबाजी ? आप लोग तो सबके 
सब मेरे ही सिर होने की कसमें खाकर घर से चले हैं। श्राज तक में 
ओर मेरा खानदान चन्दनपुर की सेवा में मर मिंटे और उस सेवा का 
आज आप लोग मुझे यह पुरस्कार देने चले हैं । आपको अधिकार है, 
छाहे जो कुछ भी क्‍यों न कहें, परन्तु सचाई तो ईश्वर देखता है।” 
और इतना कहकर उन्होंने अपने नेश्र मीचकर दोनों हाथ जोड़ते हुए सुख 
आकाश की ओर कर लिया । 

शौलकुमारी के मुख-संडल पर पटवारी जी की यद्द सुखाकृति देख 
कर मुस्कान की रेखा दौड़ गई । ह्वदय सें विजय के भाव तरंगित हो 
उड़े और बह सरल स्वाभाविकता से ब्रोली, “भाइयों ! आ्राप लोग 
अपने काम पर चलें । यहाँ व्यर्थ समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं । 
पथ्वारी जी को में खूब पहिचानती हूँ । कु्चे की पूछ बारह वर्ष नलकी 
में रखने पर भी जब बाहर निकाली जायगी तो तिरछी ही निकलेगी । 
इस प्रकार की पूँछों कों समय आने पर समाज सुवयं काट कर फेंक 
देगा । इन लोगों को अपनी राहें बदलनी होंगी, इससें कोई संदेह नहीं, 
परन्‍पु जब तक इनके झुख में दॉत है ओर उनके अन्दर विषकी पोटली 
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के ई है तब तक बेचारे यह कर भी क्या ख़कते हैं ? अपने स्वभाव 
से लाचार हैं। फिर बाप दादों के सिखलाये हुए पेशे को चौधरी रण- 
घीरसिंह जी की तरह ठुकरा देने वाले तो बिरले ही शेर के बच्चे इस 
संसार में जन्म लेकर आते हैं। 

पटवारी जी जैसे विषेले कीड़ों से में यह नहीं कहती कि आप 
लोगों को सतर्क नहीं रहना चाहिए, परन्तु इन कीड़ों का विष आप 
लोगों को तभी हानि पहुँचा सकता है जब आपमें पारस्परिक सदूभावना 
न हों, प्रेम न हो, एक की कठिनाई को दूसरा अपनी कठिनाई न समझे, 
एक की विपत्ति को दूसरा अपनी विपत्ति न समझे, एक की भूख को 
दूसरा अपनी भूख ने समझे । आप लोगों का पारस्परिक प्रेम इनके विष 
को सोखनें के लिए. वह जहर-मोदरा है कि जहाँ यह विष कारगर 


नहीं हो सकता |? 
इतना कहकर शीलकुमारी गाँव के सब काश्तकारों को साथ लेकर 


जंगछ् की ओर चली गईं और पटवारी जी चहाँ अपने दो-चार साथियों 
के साथ अकेसे खड़े रह गये | इसी समय सामने से गुजरते हुए लाला 
छुगन मगन जी इ'चर आये तो पटवारी जी जली क्कद़ी की तरह आँखों 
की स्पोरी बदलते हुए उनके सामने पहुँचकर बोले, “मेंन कहा, सुना है 
कुछ आपने [ में तो बर्बाद हो गया आपके सुन्‍्नू जाला के लिए | सारा 
गाँव मेरा शत्रु हो गया | और तो और, यह रात दिन के यार लोग भी 
झुझे गलत समसने लगे |” और इतना कहकर पठवारी जी ने बढ़े ही 
दीन भाव से अपने साथियों की और देखा | ह 
लाला चुंगन सगन अन्दर ही अन्दर जल-भुनकर देरी ही गये, 
परल्तु यहाँ इन छुच्चे-लफंगीं के बीच एक शब्द भी कहना उन्होंने 
चित्त नहीं समझा और वह पठचारी जी की तरफ उसी प्रकार घूरते 
हुए आगे को निकल्ध गन्ने जिस प्रफार कसाई को देखकर गाय धीरे से 
यचकर भागतती है| इचके चले जाने पर पदचारी जी फिर अपने साथियों 
में पहुँच कर बढ़े प्रेम से बोले, “मिश्रों | राज आप लोगों का भी अपने 
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खाथी के प्रति यह व्यवहार देखकर मेरे हृदय को जो ठेस लगी उसकी 
यीड़ा का में तुम्हारे सामने वन नहीं कर सकता, परन्तु मेरी बात की 
सचाह अभी-अभो लाला छुगन सगन के थुप रह जाने से तुम ज्ोग जान 
ही गये होंगे। अब तुम्हीं समझ लो कि झुन्मू लाला के लिए यह लाला 
छूगन सगन सर गये थे या जी रहे थे । इस कंजूस ने तो आजतक पैसे 
को दोंतों से ही पकड़ा है। ह 

लेकिन मैं यारों से दूर नहीं । आप लोगों की सेवा में तो मुझे 
अपना खब छुछु लुटाते हुए भी हूं ही होगा ।?? 

बस दाबत का प्रस्ताव पक हो गया और यारों ने भी यकीन कर 
स्िया कि वास्तव में मुन्तू लाला ही पटवारी जी को चक्रमा दे गये। 
गाँव के रहने वाले बेचारे सीघे-साथे पटवारी जी मुन्‍्नू काला के चोखे में 
आ गये । दाव फेंका था कुछ रुपया ऐंठने के लिए परन्तु उत्टा कुछ 
अपनी ही गांठ का गँवाना पड़ गया। पथ्वारी जी की दर्द-भरी श्राहों 
में यारों ने अपने-अपने स्वर मिला दिये और ठर्रा का दोर आपस में चल्ल 
वाया । एक बार यार लोग मस्ती सें नाच उठे और सब ने मिलकर 
बोतल को बीच में रखते हुए कसम खाई कि जब तक वह लोग अपनी 
शक्ति के सूच को इस चमार की बच्ची के हाथों से छीन कर चन्दनपुर 
की मूठ जनता को फिर से मदारी के बन्दरों की तरह नचाने से सफल्य 
नहीं हो जायेंगे तब तक चेन से नहीं बेढेंगे । अपनो खोई हुई शक्ति को 
उन्हें हासिल करता ही है। 

डर लाला छुगन मगन यहाँ से बच कर सीधे चौधरी रणधीर 
सिंह जी की छोटी हथेलो पर पहुँचे तो चौधरी साहंब अपने उसी ढाद 
चाट और रोब-दाब के साथ एक सुद्धे पर पेचवानी की नें अपनी 
झॉगलियों में दवाये बेठे थे । चौधरी साहब की मूज्ोों पर वही तनाव 
था, दाढ़ी में वही एँठ था, भवों पर वही बॉकापन था, मुख पर बही 
मुस्कान और मस्तक पर चही तेज । वही सीने का उभसार और उसी 
अकार एक पेर के घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था | लाला घुंगन सगन 
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आये तो उनका चौधरी साहब ने खड़े होकर स्वागत किया और पास 
में मुढ़े पर बिठलाते हुए बोले, “सेठ ! कहाँ रहे तोन दिन से ? तालाबों 
में जाल डलया दिये तुम्हारी खोज में । क्या सुन्‍नू जाला के साथ ठुम 
भी शहर चले गये थे ?”? 

लाक्षा छुगन मगन-- कहीं भी नहीं गया चौधरी साहब ! अपनी 
किस्मत को रो रहा था अकेले में बेठा-बेटठा | क्‍या मुँह लेकर आता 
आपके पास । सुन्यू लाला ने जो किया,उसके पश्चात्‌ क्या आपके सामते 
आता ! शीला बिटिया भी तुनकमिजाज ठहरी । खामखा डसके 
मुंह लगकर आपस में तनातनी कर ली ।” 

चौधरी साहब--- परन्तु लाला छुगन मगन ! इन बच्चों की बातों 
में आकर हम बढ़ों को परेशान होना चाहिए, यह मेरी समझ में नहीं 
आया । झुन्‍्मू लाला और शीला को आपस में ताकत आजमाने दो। तुम 
और हम बैठकर तमाशा देखें, बस हम तो यही सलाह देते हैं आपको |” 

परन्तु चौधरी साहब की इस नेक सलाह से लात! छुगन सगन के 
चित की उव्विग्नता दूर न हो सकी । उनका घर ल्ुट रहा था, उनकी 
जीवन भर को कमाई उनकी श्राँलों के खामने वह लुच्चा पटवारी उनके 
भोले-भाले झुन्‍्नू लालासे ठग कर अपना उब्लू सीधा करके खा रहा था । 
इस शीला की बच्ची ने उन्हें आस-पाल के देहात में दयावान्‌ दया- 
निधान सेठ भामाशाह के कलयुगी अवतार इत्यादि विशेषणों से धंचित 
करके गरीब काश्तकारों का रक्त पीने वाली जोंक और कंजूस मक्‍्खीचूस 
सूदखोर इध्यादि विशेषणां से आभूषित कर दिया था | जो लोग पहिले' 
सेठजी सेठजी कहकर उनके तल्तवे सहसाते हुए आते थे, अब आते हीं 
काली-पीली श्रॉखें दिखलाते थे । उनके परिवार की सदियों की संचित 
निधि इस प्रकार उनकी श्राँखों के सामने काफूर की भांति उड्ती चली 
जा रही थी और वह उसे रोकने का प्रयास करने में भी असमर्थ थे । 
वह सौन थे पत्थर की शिक्षा के समान और माथे पर हाथ रख कर इस 
प्रकार बैठ गये सानों कहीं से कोई सुनी का समाचार लेकर आये थे । 
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और उनके विचार से यह वास्तव में मु्देनी से किसी पकार कम नहीं 
था। उनकी मसान-सर्यादा नष्ट हो रही थी, उनकी जड़ें हिल रही थीं, 
उनकी बुनियादें खोखली पड़ गईं थीं, उनकी दीवारें रेह खा चुकी थीं, 
डनका चूना मिद्दी हो घुका था । वह कया करें उसे पुरुता बनाने के 
ब्विए, यह कुछ समझ में नहीं था रहा था। 

लाह्ा छुगन सगग ऊपर से दीले-ढाले अवश्य थे और विचारों में 
लघर भी बहुत थे, परन्तु जहाँ तक इनके सिद्धांतों का सवाल था वह अपने 
साभने रणघीरसिद को कुछ नहीं समम्यते थे । उनके विचार से रशथीरसिंह 
अपने छुनिपादी सिद्धांतों को छोड़कर जीवम में हार मान छुके थे । समय 
की बदलती हुईं रविश में वह जाना बहादुरों का काम नहीं, बल्कि 
समय की बहती हुईं रवानी को रोक देने में ही उसकी शान है । लाला 
कछुगन मगन अ्पन्नी शान के ख्षिए क्‍या कुछ नहीं कर सकते, परन्तु साथ 
ही उन्हें ध्यान आया कि नहीं, यह विचार उनका गज्नत था। इस प्रकार 
के विचारों का पोषण तो आज तक चौधरी साहब ने ही किया है. और 
उन्होंने सचेदा इंसके चिरुद्ध घही मत अपनाया है जिसमें चार पेसे का 
क्ास हो, कुछ बचे । 

चौधरी साहब---“मैंने कहा किस सोच में पड़े हो लाला छुगन 
सगन ! यह दुनियाँ का सब मूठा ऋमेला है । हमारी ओर नहीं तो जरा 
अपने बेटे बिजय भथ्या की ओर ही देखो | मैंने सारी जमीदारी खत्म कर 
दी और उसने सेरे पैर चूम लिए । कैसे ऊँचे विचार हैं उसके ? और 
फिर हों भी क्यों नहीं ? बढ़े घराने का बच्चा है। फँची तान्लीस पाई 
है । खुदगर्जी उसे छू तक नहीं गई।”? 

बाल! छेंगन मगन-- बस रहने दीजिए चौधरी साहब इन बार्तो 
को। अब तो फिसल पड़े की हर गंगा है। बहती सरिता में हाथ धोये हैं . 
आपने तो । क्या हमसे छुपी हुई है यद रामकहानी । जसींदारी खत्म 
हो रही थी, आपने सोचा यश ही ले लो इस समय । बरता किसका 
कैना और किसका देगा ? हमने वह दिन भी देखा है जब काश्तकार 
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लोग एक-एक आने के लिए गिड्गिढ़ाते थे और आपका कारिनदा उस 
एुफ आने को कोड़े सार-मार कर वसूल करता था ।”? 
लाला छुगन मगन की बात सच्ची थी, इसलिए चौधरी रुणघीर- 
सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया। आज उन्होंने वास्तव में महसूस क्रिया कि 
उन्होंने वह पाप किया है कि जिसका प्रायश्चित्त आज पह अपनी तमास 
भूमि काश्तकारों को मुफ्त छोड़ देने पर भी नहीं कर सकते । परन्तु 
. उन्हें तुरन्त ही ध्यान आया कि यह लाला का बच्चा बातों ही बातों में 
चोट कर गया और वह तुरन्त ही तिलमिला कर बोले, “लाला छुगन 
सभन | वच जो छुछु भी किया मेने किया, विजय भय्या ने नहीं। में 
तुमले विजय को बात कर रहा हूँ जिसने मुभसे छुपा कर अपने निजी 
खर्च से काश्तकारों के लगान अदा किये, जिसने मुझे; रुखा कर न जाने 
कितनों को दँसाथा, जिसने अपने को सिटाकर जाने कितने को बनाया । 
क्या उसके लिए भी तुम्हारे पास बुछु कहने को हैं ?” 
और वास्तव में 'बिजय' भय्या के लिए कुछ कहने को लाला छुमन 
सगन के पास कुछ नहीं था । उनकी सर्दंन शर्म से नीचे को गिर गईं । 
चौधरी साहब अपने बेटे की बढ़ाई करके आज गदय॑ से मस्तक ऊँचा किये 
, सीना डभार कर बेठे थे और छुमन मगन का सिर ऊपर को नहीं झढ 
रहा था | वह चीधरी साहब से आँखें नहीं मिला सकते थे । 
इसी समय सामने से शीलकुमारी आगईं और उसने तायाजी तथा 
चचा साहब को आदर सत्कार के साथ नमस्कार किया। शीलकुमारी 
को देख कर दीनभाव से लाला छुगन मग़न ने उसके सुख पर देखा तो 
चह सुस्करा रही थी । सानो उसने सौन भाषा सें कह दिया, चचा! 
मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इस सब रमेलेबाजी में कोई हाथ नहीं परन्तु 
पता सुम्दें सब कुछ है | तुम न बतलाना चाहो, न बतलाओ | मालूम 
मैं सब कुछु कर लूगी । और अन्त में तुम्हें मुँह को खानी होगी। 
मुम्दारे मुन्‍नू लाल! का जादू' मेरे ऊपर चलने वाला नहीं? 
शीलकुमारी यहाँ अधिक देर न ठहदरी । अन्दुर चल्ली गई । 
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पविज्ञय! बाबू किसी आवश्यक कार्य पर जाने के लिए तथ्यार बैठे थे 
कि इतने में चपरासी ने डाक लाकर सामने भेज पर रख दी। डाक में 
शीलकुसारी के पत्र पर उचकी दृष्टि गई और बह सात वर्ष पुराना लेख 
उनकी आँखों की पुतलियों में सजीव रूप से चित्रित हो उठा। सब डाक 
सघूक ओर रख कर उसे खोला ओर खोलकर पढ़ना प्रारम्भ कर ॒दिया। 
पन्न कई बार श्राद्योपांत पढ़ने के पश्चात्‌ उन्होंने टेलीफोन उठाया और 
छसे किसी जगह मिलाते हुए बोले, “अभी-अमी आपके पास आाही 
रहा था परन्तु एक आवश्यक कार्य के बीच में श्रा जाने के कारण मैं 
आ न सकूं गा। कृपया इस कार्य को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित 
कर दें ।” और फिर उसी समय कलम दूबात लेकर बेठ गये। पत्र 
लिख रहे थे । कभी उनकी मुख-मुद्रा कुछ गम्भीर हो उठती थी, कभी 
लीने में तनाव आरा जाता था, कभी सुख-मंडल पर मुस्कान नाच उठती 
थी, कभी नेत्र में पानी डबडबा आता था और कभो वह चिंतित-से . 
होकर एक और कुर्सी पर बेठ जाते थे, कलम रुक जाती थी और माथे 
की सब्यवर्ट भीरे-धीरे सरल स्वभाव में विज्ञीन होने लगती थीं। कलम 
फिर चल्त पड़ती थी। पत्र इस प्रकार था ;-- 

कर्सव्य की देवि शोले ! 

नहीं आती तो याद डनकी महीनों तक नहीं आती, 
मगर जब थाद श्राती है तो अक्सर याद आती है। 

कितनी प्यारी पंक्तियाँ दे यह दोनों ! मानों प्रेमी के हृदय का सार 
अर दियए है कवि ले इससे | शीले ! तुस देवी दो और तसुस्दें प्राप्त 
करने का मैंने जब-जब भी प्रयास किया, परिस्थितयों ने भुमे तुम्दारे 
अयोग्य समस्त कर तुमसे दूर भकेल दिया । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं 
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कि मैंने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर त्ली है। मेंने योग्य बनने का श्रयास 
किया और आज भी में वही कर रहा हूँ । जीवन का संघर्ष दम दोनों 
के देह को एक दूसरे से एथक_ रखने में सफल अवश्य रहा परन्तु हमारे 
आत्मिक मिलन सें बाघा उपस्थित करना किसी की सामथ्य नहीं । 

तुम्हारे पत्र में मैंने तुम्हारे और चन्दनपुर दोनों के दुशंन किये और 
अपने करसेब्य को पहिचाना। तुम शक्ति हो शीले ! तुम पर विजय प्राप्त 
करना कोई साधारण कार्य नहीं । तुम्हारी भ्रात्मिक शक्ति और तुम्हारे 
कत्तंव्य की इढ़ता तथा जद श्य को महानता ही वह बल है जिसे पटवारी, 
लाला सुनन्‍्नू और दारोगा जेसे हजारों कीड़े मिलकर भी दल से मस 
महीं कर सकते | फिर भी सावधानी से काम लेना और हर आवश्यक 
सूचना से सुझे अवगत करना। आवश्यक कार्यवाही में कर रहा हूँ ॥ 
सुम विश्वास रखो कि तुमने चन्दनपुर का जो नव-निर्माण किया है डसे 
शासनसत्ता की श्रोर से हर श्रकार का सहयोग मिलेगा | द्ुर्भाग्यवश 
. यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी ने इस काय॑ में कोई विध्न-बाधा उप- 
स्थित करने का अयत्न किया तो उसे उचित दुश्ड भुगतना होगा। 

शीले रानी ! तुमसे पएरथक_ रहकर आज में भी अपने जीवन की 
अपू्णता का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं हैं परन्तु मैं समय 
की प्रतीक्षा कर रहा हूँ । समय आा खुका है वह, जब हम-तुस एक- 
दूसरे के बन्धन में बंध कर समाज के सामने एक आदर्श उपस्थित कर 
सकेंगे । पिता जी मेरे विचारों में कोई बाधा उपस्थित नहीं करेंगे, ऐसा 
मेरा विश्वास है। साता जी चाहे. जेसा भी मन में क्यों न सोचे परन्तु 
उनकी ममता की सात वर्षीय तपस्था ने मुझे बल दे दिया है कि वह 
मेरे कार्य को प्रेमपूर्वक भ्रपनाकर अपना शआशीर्वाद सुमे दे सकेगी । मैं 
अभी तक यह समझने में अससर्थ हैँ. कि पिता जी के सम्मुख यह 
प्रस्ताव द्विस भ्रकार प्रस्तुत किया जाय ! क्या इसके विषय में तुम 
अपना कोई सुझाव मेरे पास भेज सकोंगी ? 

तुमने मेरी नींद चुरा ली है शीले ! और स्वप्न भर दिये हैं मेरी 
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सींद के हर क्षण में । जब से यहाँ आया हैँ, सच जानो, कुछ ऐसा 
लगता है जैसे मानो में अपने को वहीं छोद आया हूँ । यह देह जो यहाँ 
रखी दै इसमें न तो प्राण ही हैं और न कुछ भावना और करपना ही । 
सानो वह दोनों ही तुम्हारी धरोहर थीं जिन्हें तुमने शुपके से घुरा 
लिया | जो कुछ भी सोचता या विचार करता हूँ तुम सामने आकर 
खड़ी दो जाती हो | ऐसा श्रतीत होता दै कि सानो में तुम्हारे पास से 
कुछ ले आया हूँ ओर उसी को वापस ले जाने के ज्षिए तुम हर समय 
मेरी पलकों में समाईं रहती हो। 

चोरी तुसने की है और चोर तुम मुझे: बना रही हो। चत्नो में 
ही चोर सही, परन्तु यह चोरी अनजाने में की है, इसक्षिप क्षमा तुम 
अवश्य कर सकोगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यही वह विश्वास है शीले ! 
कि जिसके सहारे में गत सात वर्षों को जीवन-संग्राम में निरन्तर लद़ते 
हुए एक साहसी से निक की तरह काठ सका । जब कभी मेरा पथ अंध- 
कारपूर्ण हुआ तभी तुम्दारे मुख-चंदर की दमकती हुईं शीतल किरणों ने 
आकर मेरा पथ आल्लोकित किया; जब कभी आपत्ति के भूधर मेरी 
पगति से टकराये तो तुम्हारी शक्ति ने उन्हें उखाड़ फेंकने का मेरे हृदय को 
साइस दिया, मेरे सुजदंडों को बल दिया, मेरे हृदय को भावना दी, मेरे 
मस्तिष्क को विचार और प्रेरणा दी ओर मेरे स्वाभिमान को कर्तव्य पर 
सर-मिटने का दृढ़ विश्वास दिया। ओर में यह सब कुछ कर सका देवि ! 
केयल तुम्दारे ही आदेश पर, तुम्हारे ही पथ-प्रदशन पर, तुम्हारे ही बल 
पर । तुम्हारी वह मधुर झुुस्कान मेरे जीवन का उल्लास बनी, सुम्हारी 
बॉकी चितवन मेरे जीवन का उभार बनी, तुम्हारी बह मस्तानी चाल्त 
मेरी प्रगति का साहसपूर्ण उम्तार बनी । 

सुमे आज भी विश्वास है कि में कर सकूँगा। मेरे इरादों को कोई 
बदल नहीं सकता । में रहूँगा तो मेरे इरादे और मेरा विश्वास भी 
हेंगे। में न रहूँगा तो मेरे इरादों ओर विश्वास पर तुम अपनी विजय- 
माता चढ़ा देना शौक्षे | परन्तु तुम्हारा विजय” पराजित होकर संसार 
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में जीवित नहीं रह सकता । उसका विश्वास अटल है, उसका पथ एक 
है और वह भी निर्धारित है। हम दोनों जब उस पथ पर आकर मिल 
चुके हैं तो फिर दूर होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है ? सांसारिक नियमों 
की खानापुरी शेष है, चह कभी भी पूरी हो सकती है। उसके लिए 
चिंता क्‍यों ? 


मत तुम्हारा डन्मना अवश्य होता होगा, क्योंकि मेरा भी होता है । 
यह तो श्रकृति का स्वभाव है जिस पर विजय पाने के प्रयास को में 
सुर्खता मानता हूँ । में इसे हो सानवता कहता हूं' और इससे ऊपर उभर 
जाने को कुछ नहीं। कोई उसे दानवता या देविकता कुछ भी कहे परन्तु 
अपना उससे कोई प्रयोजन नहीं । मेरा मन तुम्हारे पास आने के लिए 
कभी-कभी बहुत व्याकृुल हो उठता है और जी चाहता है कि या तो 
सुम्दें यहाँ उठा लाऊँ या में ही यह सब जंजाल छोड़कर अपने 
चंदनपुर की ही सेवा में लग जा । यहाँ का बड़ा नाम, बड़ा काम कभी- 
कभी जीवन में ऐसी अशांति पैदा कर देते हैं कि सन न जाने केसा हो 
उठता है! कितना अच्छा होता यदि में केवल चन्दनपुर के तुम्हारे 
विद्याज्लय का एक अध्यापक बन जाता । 
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तुम्हारा 

विजय 

भाद्ठुकता सें बहकर विजय बाबू और न जाने क्या-क्या लिखते 

चले गये । आज जी खोलकर उन्होंने लिखा। साथ ही गृहमंत्री को 

फोन करके 'चन्दनपुर ग्राम में लगने वाले जिले के जिल्लाधीश को 

चन्दनपुर में होने वाली घटना की सूचना देते हुए उसकी सही तरीके 
पर देखभाल करने का आदिश करा दिया । 

ऊघर चन्दनपुर में दावत के पश्चात पथ्यारी जी ने यार लोगों के 

सामने प्रस्ताव रखा कि आज के मामले की रिपोर्ट थाने में अवश्य कर 
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देनी चाहिए | आज की तो साधारण-ली घटना थी, यदि कल को बात 
बढ़ गईं तो क्या होगा ? इस लुच्चे काश्तकारों की अ्रपनी तो कोई- 
इज्जत है नहीं, फिर दूसरों की इज्जत लेने में इन्हें कितनी देर 
लगती है 

सबने एक स्वर में पटवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन किया और 
थाने जाने के लिए तोंगा जुड़ गया। ताँगा थाने की ओर रवाना हो 
गया और इधर गाँव में भी इस बात की चर्चा विदूयुत्‌ की भाँति फेल 
गईं । शीलदुसारी का ग्रुप्सचर-विभाग इस समय पूरी सरगर्मी से 
काये कर रहा था। पतल-पत्ष की सूचना उसके पास पहुँच जाती थी। 
शीलबुमारी बड़ी ही सतकंता से फू'क-फूक कर कदस रख रही थी 
परन्तु फिर भो यदि कोई आपत्ति आए तो उसे सहन करने के लिए 
दह 'उद्यत थो, उसे भय नहीं था। 

पथवारी जी थाने में पहुँचे तो दारोगा जी ने आपका बड़े आदर 
के साथ स्वागत किया। पथ्चारी जी के साथ ऊनके अन्य साथियों की 
भी आवभगत में कमी नहीं रही । इस प्रकार का आदर-सत्कार उन्हें 
किसी ससय चौधरी धनीराम के साथ थाने सें आने पर प्राप्त हुआ 
करता था। आज अचानक ही उन्हें अपने पुराने दिनों की याद हो 
आई और उन्‍होंने पटवारी जी की मन ही मन सराहना की । 

पटवारी जी और दारोगा जी ने अन्दर के कमरे में जाकर पुक 
अर्से तक लम्बी-चौड़ी बातें कीं । इन लोगों ने तो केवल इतना भर ही 
सुना कि, 'सामला संगीन से संगीन बनाना है दारोगा जी !! भौर 
इसका उत्तर दारोगा जी ने भी उसी गम्मीरतापूर्वक दिया, बहुत 
संगीन । इतना संगीन कि जिससे यह जिंदगीमर फड़फड़ाती रहे और 
उड़ न सके । पर कैच कर दिये जायें इस चिढ़िया के। और फिर 
दोनों के ठदाका मार कर हँसने और दिललगी करने की भी आवाज इन 
लोगों के कानों में पढ़ी । 

इस प्रकार यहाँ की कार्यवाही पूरी करके पटवारी जी बाहर श्राकर 
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अपने साथियों से बोले, “सब काम ठीक कर दिया है। अब देखना 
है कि यह सितलो की बच्ची मेरे शिक्रंजे से निकल कर कहाँ जाती 
है? और इस बार तो मैं उसकों आश्रय देने वाले रणधोरसिंह 
महाशय को भी यों ही फूली-फूली चुगने के लिए छोड देने बाला 
जी 0? 

एक--“यह आपने बस कमाल की बात की है पटवारी जी ! 
वास्तव में काटना जड़ को ही चाहिए | हस वृढ़े खूसट ने इस प्वसार' 
की बच्ची को सिर पर चढ़ा कर गाँव भर को उत्लू बना रखा है। 
बेवकूफ किसान क्या जानें कि इसमें सो इन महाशय की कोई चाल ही 
होगी । इस आदमी की नसों को तो केवल में ही पदिचानता हूँ ।” 

दूसरा--“अरे ! पहिचानता कौन नहीं. है दहन महाशय को ! नी सौ 
चूहे खाय बिलय्या जाय हज्ज को वाली बात है। हमने बड़े-बड़े 
कारनामे देखे और सुने हैं इन महाशय के ।” 

तीसरा--“और, देखे और सुने किसने नहीं हैं पटवारी जी ! हम तो 
बच्चा की नस-नस पद्विचानते हैं ! लेकिन कहते हैं कि चलो जो विन भी 
बीत जाय वही अच्छा है। लेकिन अब चुप बेठने से भी काम नहीं 
चल्लेगा । सहाशय ने सिर पर पैर रखने छुझ कर दिये हें और फिर 
सबसे बड़ी बात तो बह है कि यारों को तो श्रंधा भरे था जवान, केधल 
अपने टके से कास | हम किख-किस की चिंता अपने सिर ले' १ अपन 
'तो सीचा रात्ता चलना जानते हैं। उसमें जो भी आयेगा सीधा स्वर्ग- 
घाम की सेर करेगा | क्‍या चौथरी, क्‍या धनिया और क्‍या सि्लों !” 
वह नशे में कहया जा रहा था, “और पटवारी जी तुमने भरी यदि कहीं 
पेंतरा बदला तो जान तो कि बस खेर तुम्हारी भी नहीं है ।” 

पटवारी उसके कंधे पर हाथ सारता हुआ बोला,--जिरा होश से 
काम लो । यह थाया है और इससें हवालात भी । तनिक से बहकने 
पर ही हवालात की सेर करा दी जाती है। यह पुलिस वाले मतलब 
के यार होते हैं।?” यह कहते-कद्दते पटथारी जी तनिक गम्भीर होकर 
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चोले, “लेकिन भय्या ! इस लाला छुमनू के छोकरे झुन्‍्नू ने तो 
चालबाजी में कमाल ही कर दिया। हम ल्लोगों को यहाँ फेसाकर आप 
कितना साफ बचा-बचा फिर रहा है। परन्तु उसे इस प्रकार छोड़ा 
'नहीं जा सक्ृता |? | 

एक---“हर्गिज नहीं छोड़ा जा सकता 

पटवारी--“यहाँ नाँचे पर नाँवा कटता जा रहा है और एक वह 
सहाशय हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं । यदि वह गाँव में न आते और 
हमें इस प्रकार आश्वासन न देते तो क्‍या हमें बावले कुत्त ने काटा था 
कि इस प्रकार पुद्षिस सें सारे-मारे फिरते ॥? 

दूसरा---'आप ठींक कह रहे हैं पटवारी जी ! आपको जाकर उनकी 
"खबर लेनी चाहिए ।” 
» पटवारी जी--“यही में भी सोच रहा हूँ। आप लोग ता गे पर 
गाँव चल्ले और में शहर जाकर उनकी थाह छेता हूँ ।” 

बस यही निश्चय हुआ। सब यार लोग तो ताँ गे में वेठकर गाँव की 
ओर चल्न दिये और पठवारी जी सीधे खरासा-खरामा छड़ी हिल्ाते हुए 
स्टेशन की ओर हो लिए | ढीला पायजामा, सिक का कुर्ता और पेरों 
में रबडु के काके जूते जो वेखने में पेंटेन्ट लेदर के से मालूम देते थे, 
'पीतल्ल की कमानी का निकिल' हुआ चश्सा और तिरछी किश्तीसुसा 
सफेद खहर की टोपो एक कान के ऊपर सिर पर सुशोभित थी । 
पटवारी जी की लग्बाई पूरी साव फीट थी और बदन इतना छुरहरा 
था कि सानो छुड़ी पर सब कपड़े हेंगर बॉघ कर टॉग दिये गये थे । 
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पटवारी जी मुन्नू लाला के यहाँ पहुँचे तो देखकर आँखें खुल गई । 
कहाँ लाला छुगन मगन की नून तेल की दूकान और कहाँ सुन्मू 
लाला का कोडोजम का मिल | उन्हें विश्वास न हुआ कि वास्तव सें 
मुन्मू छात्ा ही इस विशाल मिल के सालिक हो सकते हैं। मिल से 
चाहर ही पदवारी जी को एक खान ने आगे बढ़कर रोक दिया । सेठजी से 
मित्नने की बात कही तो पहिले उन्हें दफ़्तर में जाकर नाम खिखाना 
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पढ़ा । घंटों बैठकर इम्तजार करना पढ़ा । बैंठे-बैठे सी ऊब उठे । एुक बार 
मन में आया कि यहाँ ब्यथ समय नष्ट करना है परन्तु रुपये के 
लाक्षच मे उन्हें बैठकर ठंडे दिल से प्रतीज्ञा करने के लिए बाध्य कर 
दिया । 

यहाँ का इतना बड़ा कारो-बार देखकर पथ्वारी जी के सह में पानी 
भर-भर कर आ रहा था। आकांत्ाएं रह-रह कर अबल हो उठती थीं। 
करोड़ों रुपया लगा पड़ा था, क्या इसमें से दस-पाँच हजार भी पठवारी 
जी के धाम का नहीं हों सकता ? सन सें इसी प्रकार का गुनताला बगा 
रहे थे कि इतने सें आकर पटवारी जी के विषय में पूछताछ की । 
पता चलने पर उन्हें अतिथि-गृह में ले जाया गया। यहाँ का ठाठ 
देखकर तो पटवारी जी अवाक, ही रह गये । उनके नेन्न जिधर भो फेल 
जाते थे फटे के फटे रह जाते थे । चपरासी लोग उनकी यह दशा बेख- 
कर मुस्करा रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे। यह देखकर पथ्वारी जी 
को तनिक शर्म श्रागई और वह एक सोफ़े पर धीरे से डरते-डरते बेठ 
गये । उन्तका विचार था कि शायद सुन्मू लाला आते ही होंगे परन्तु 
तुरन्त ही एक चपरासी ने श्रल्दर आते हुए कहा, “सेठजी को इस 
ससय आपसे बातें करने की फुर्सत नहीं है। इसलिए आप रुनान 
इत्यादि से निवृत्त होकर भोजन करें और फिर आराम । संध्या को 
जिस समय उन्हें अवकाश मिलेगा तब में क्रापको उनके पास लिया 
कर ले जाऊंगा।” 


पटवारी जी ने ठाठ से स्नान किया । उनके लिए धोती, तौलिया, 
साबुन, तेल, कंधा और शोशे तो गुसल्लखाने में कई्दे आदम लगे हुए. 
थे । श्राज उन्हें ज्ञात हुआ कि संसार में जीवन किस चिड़िया का नास 
है। स्नान के पश्चात उन्हें भोजन कराया गया। थाल्ल में परसी हुईं 
अनेकों शाकभाजियों, मुरब्धों और चटनियों को देखकर समझे कि शायद 
हाल ही में यहाँ पर कोई विवाह सम्पन्न हुआ होगा श्र उसी का यह 
बचा हुआ सामान उनके स्वागत में उपस्थित किया गया हद । अच्छुकता- 
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वश उन्होंने भोजन कराने वाले महाशय से यह पूछ भी लिया। इसका” 
उत्तर भी उन्हें सुस्कान-मिश्रित ही मिला और उन्‍हें भोजन करते-करते 
कुछु क्षजा जाना पढ़ा । 

भोजन के प्रश्चात्‌ पटवारी जी आरामगाह में ले जाये गये। क्या 
शानदार पलंग था कि पटवारी जी जेसे चार भी उस पर शाराम से 
शयन कर सकते थे । चह उस पर लेटे तो मानों पत्नग को भी हँसी ञआा 
गईं । वह कह डठा, 'महाशय ! यह सेठ लोगों का पत्नंग है जिस पर 
आप शयबन करने चले हैं | पहिले सेठ बनने का स्वप्न देखिए और फिर 
इधर को कदम बढ़ाइए । क्‍यों इस पर सेट कर अपना उपहास कराने 
चले हैं ? आप से मोटी तो इस पत्लंग की एक एक पट्टी है।' और वास्तव 
में वह उस पल्नंग पर इस श्रकार लेट गये मानो उस पर कोई लेटा ही 
नहीं । निवाड का तनाव भी जुम्बिश न खा सका। 


संध्या समय पंच बजे पटवारी जी को सेठ मुन्‍्नू लाला के पास 
ले जाया गया | सेठ जी के दफ्तर के पास पहुँचे तो दो चपर।सियों ने 
आगे बढ़ कर द्वार खोला और पटवारी जी अन्दर चले गये । गर्मियों 
का सौसम था, चारों ओर लूएँ चल रही थीं, परन्तु सुन्‍्नू लाला का 
दफ्तर, बह तो शिमला था शिमला । पटवारी जी को लगा कि मानो उन्हें 
बक्र की शिनलाओं के सध्य ते जाकर खड़ा कर दिया गया है। पथ्वारी 
जी ने चारों ओर को देखा परन्तु उनकी बुछू समझ में न आ सका॥ 
मुनन्‍्नू लाला ने मुस्कराते हुए कहा, “आहए पव्वारी जी ! किस सकते 
में पड़ गये। यह चन्दुनपुर नहीं है। देखा आपने कितना शीतज्ञ है 
हमारा दफ्तर ? यह हमारा पुराता दफ्तर है। अभी-अभी हमारा नया 
दफ्तर बन कर तथ्यार हो रहा है। उसे आप देखेंगे तो दंग रह 
जायेंगे ।”? 


बेचारे पटवारी जी तो इसे ही देख कर दंग थे | उनकी अक्ल कास 
नहीं कर रही थी कि आखिर किस प्रकार सेठ मुन्तू लाला ने गर्मी पर 
भी विजय प्राप्त करके उसे शीतल बना किया है। उन्हें तुरन्त ध्याक्ष 
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आया कि बस यह सब पेसे की करामात है | पैसा सब कुछ कर सकता 
है और फिर सेठ के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोले, “मुन्नू लाला 
मानते हैं तुम्हें भी | कमाल कर दिया | नाम कर दिया तुमने लाला 
कछुगन सगन का ओर साथ में चंदनपुर तथा हम सब का। हम तो 
सच कहते हैं कि तुम्हारा यह ठाठ बाट देख कर हमारी छाती फूल उठी 
है। अब भक्ता चंदनपुर के लिए जो कुछ तुम कर सकते हो वह्द विजय! 
बेचारा क्‍या कर सकेगा ? श्र वह सिललो चमार की छोकरी' ''छी'''' 
जी ली ।? 

सुननू ज्ञाला--/परन्तु हाल-चाल्न क्या हैं उनके ?” 

पटवारी जी--“हालचाक़ ? हाल चाल क्या होने थे? अपने 
पटवारी चाचा को क्या तुम कुछ कम सममझतते हो? नाकों चने चबा 
दूँगा, नाकों चने । तुस यहीं बैठे-बेठे सुनोगे कि बह लिदलो की बच्ची 
आज हवालात में बन्द है ओर कल्ल जल सेज दी गई है | हाल-चाल 
निहायत पतले हैं ।” 

सनम ज्ाला-- और उन चौघरी रणधीरलिंह साहब के ?”? 

पटवारी जी---इस बार उनके भी शिकंजे कसे जायेंगे मुन्नू जाला ! 
आप तो सब देखते रहें । पेसे में बड़ी कशामात है। वह इलाफे का 
दारोगा तो आपका गुलाम हो छुका हैं। भगवान्‌ करके पूजजा दे झुन्नू 
लाला आपको |? 

मुन्‍्नमू लाला-- सच 

पटवारी जी--सच नहीं तो क्या झूठ कह रहा हूँ! अभी-अभी 
यहीं से तो आ रहा है । मुझे तो सुन्‍्नमू लाला ! जब किसी काम की 
घुन लग जाती है तो रात को रात और दिन को दिन नहीं गिनता ।” 

पटवारी जी की यह बात सुनकर मुन्मू लाला प्रसन्‍नता से उच्च 
पड़े और उनकी बाछे खिल्ल उठीं। उन्होंमे मन ही सन कहां, अजब 
समझी होगी सिल्लों कि सुन्‍्मू लाता क्या कर सकते हैं ? पेसे सें वह 
करामात दे कि जिसका जादू दुनियाँ के सिर पर चढ़कर बोलता है। 
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कहाँ यह पटवारी महाशय भौर कहाँ झुन्‍्नू लाला । कभी सीधे मुँह भी 
बातें नहीं करते थे और आज भाटों की तरह हमारी स्तुति करने में यह 
गव अनुभव कर रहे हैं / उनके सीने में डम्ार आ गया और आज 
उन्होंने अनुभव किया कि वह वास्तव में चौधरी रणधीरसिंह के दक्तिया- 
नूसी विचार को खंडित करने में अवश्य सफल हो सकेंगे। विजय 
झपने को जो आ्राज तक ध्याग और तपस्या की मूर्ति मान बेडे हैं उन्हें 
भी एक दिन अपने सामने न झुका दिया तो उनका -नास मुन्‍्न्‌ लाक्षा 
नहीं | इसी समय पटवारी जी की ओर संकेत करते हुए बोले, “तो 
फिर यों कहो कि आपका रौब-दुव गांव पर जसता जा रहा है ?” 

पथ्यारी जी--सब आप की कृपा से झुन्‍्न लाला |! एक दिन 
तमास गाँव पेर चूमेगा । चंदुनपुर के सेठ झुन्‍्न्‌ ल्ञाला को सब ज्ोग 
अन्नदाता कह कर पुकारेंगे और चोधरी रणधीरलसिंह की भोर कोई 
जाकर मोकने वाला भी न मिल्तेगा ।”? 

झुन्‍न लाजा--“और सिल्लो ” 

पटवारी जी--“सिल्लो थेचारी कौन खेत फी मूली दे भल्ता ! जब 
जब ही उखढ़ जायगी तो शाखा कहाँ ठहर सकेगी ? और चंदनपुर की 
जनता, चह तो असहाय और तिराधार होकर पैर चूमने लगेगी। हमारा 
फिर वही एकछम्र राज्य होगा। आपके संकेत पर चंदनपुर का भाग्य 
नृत्य करेगा, झ्रापको कृपा-कोर पाकर लोग तिर जायेंगे और आपकी 
भाकुदी के सामने सर्वनाश नृत्य करता दिखल्ाई देगा ।” 

यह कहकर पटवारी जी मे अपनी मोंगुर-जेसी मूथों को घर कर 
इतने जोर को ऐँठा चढ़ाया कि उससें से दो बालू उखड़ कर उनके द्वाथ 
में आ गये | जोश सें आकर पथ्वारी जी ने खड़े होते हुए अपने ढीले 
जापानी रेशम के कु्तें की आस्तीनों को ससेडना और उतारना प्रारम्भ 
कर दिया । आस्तीनों के अन्दर से उनकी सपाट सी डंडों जसी शुजाएु 
निकलती और छुप जाती थीं और उनके चपदे सीपी से झु ह पर भावों 
का उत्तार-चढ़ाव एक विशेष भावभंगी पंदा कर देता था | 
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मुन्‍्नू लाला इस समय बहुत ही असन्‍न थे । उन्होंने अब और 
अधिक बातें इस विषय में करनी पसंद नहीं कीं । पटवारी जी को साथ 
लेकर अपना पूरा का पूरा मिल दिखलाया और फिर यहाँ से दो मील 
दूर जो यह कपढ़ा-सिल लगा रहे थे, उसे दिखलाने के लिए से गये ! 
रात्रि को पटवारी जी से इधर-उधर की और गप्प-शप्प होती रही और 
आ्रातःकाल् जब पटवारी जी गाँव जाने के लिए उद्यत हुए तो मुनन्‍्नू लाला 
ने दो हजार रुपया उन्हें देते हुए कह्दा, “आप पेसे की चिंतान करना 
पटवारी जी ! परन्तु इस सिहलो की बच्ची को गाँव से उखाड़ दो । 
यह घधनन्‍्ता त्मार चंदनपुर में न रहने पाये और सहाशय रणधीरसिंह 
जी, बड़े आये दें ज़मीदार के बच्चे बनकर , यह गाँव से उसी तरह 
चले जाँय जिस तरद्द गधे के सर से सींग जाते हैं। में पूछता हूँ. शाप 
से कि इनका चंदनपुर में है क्या? यह देशव्रोही खानदान है जिसने 
आज तक चंदनपुर को जनता का रक्त चूसा है। हम और आप चंदनघुर 
के कद्दीमी रहने वाले हैं । रणधीरसिंह के खानदान ने विदेशियों को 
सहायता से चंदनपुर पर अधिकार किया था। वही आज उन्हें छोड़ देना 
पड़ा । हमने भर आपने जो कुछ पेदा किया है हमारी सरझूत मेहनत 
की कमाई है, खून पसीने को कमाई है । आप गाँव वालों को समकाइए 
कि यह रणंधोरसिंह महाशय आज तक उन्हीं का रक्त चूस कर इतने 
सोडे-ताजे बने हैं और यह;सिल्लो चसारी के घन्ना बाप ने हमेशा उनकी 
ही गुलामी करके चंदुनपुर निवासियों पर जुल्म किया है। जब-जब 
अंदनपुर निवासियों पर रणधीरसिंह के गान का दृबाव पढ़ा है तब- 
तब हमारे पिता सेठ छुगन सगन ने उन्हें रुपया उधार देकर उनके प्राण 
बचाये हैं , उनके घर बचाये हैं, उनके जानवर बचाये दैं। सूद पिता 
जी ने अवश्य लिया परन्तु चह तो उनका पेशा था | किसान खेती बोता 
है ओर फसल काटता है, उसी अकार साहुकार घन उधार वेता है और 


सूद उधाता दे | इसमें कोई बात नहीं । क्‍यों पथ्वारी जी ! क्‍या आप 
इसमें कोई पाप मानते हैं ” 
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पटवारी जी दो हजार रुपये संभाल कर हाथ में लेते हुए बोले, 
*इसमें पाप की क्या बात है सेठ झुन्‍न्‌ लाला ! यह तो सेढों का कृचेब्य 
रहा है यदि यह न करें तो क्‍या उनके घर में कोई खेती कद कर 
आती है ? अब तुम हमही को कद्दो कि हम क्‍या करते हैं ? किसी का 
काम ठौक-ठीक करा देते हैं तो बह प्रसन्न द्ोकर हमें चार पेसे दे देता 
है । में इसे कोई पाप नहीं समानता ।? 

सुन्तु लाला--“ओर बह पाप है भी नहीं पटवारी जी ! किसी का 
कोई कास करने पर यदि वह उसकी कुछ उजरत देता है तो इस में पाप 
का क्या कारण है ? हाँ बिना ये कुछ लेना ९ 

पटवारी जी हँसकर बोले---“बिना किये कौन देता है सेठ ! करने 
पर भी देकर पूरे उतरने वाले हसने बिरले ही देखे हैं। अन्यथा हसने 
तो सब" चक्नों जाने दो इन बातों को।” और वह चल्न दिये । 
दूंन का समय हो छुका था। सुन्‍्न्‌ ज्ञाला ने अपनी कार पटवारी जी को 
रुयेशल रू| छोड अपने के लिए सेल दी १ 


इसके पश्चात्‌ और बहुत-सी इंचर उधर की बातें हुई' । दूसरे 
दिन पटवारी जी गाँव वापस आा गये । 
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आज शोलकुमारी का चित्त बहुत्त प्रसन्‍न था। पत्र मिला था विजय 
बाबू का जिसे कई बार पढ़ा और पढ़कर चोली में खॉस लिया । 

घनीरास जी ने पूछा---“भय्या का खत आया है बिटिया !” और 
शीला! ने मुस्करा कर रोमांचित होते हुए धीरे से सिर द्विज्ना कर संकेत 
दिया, “हाँ ।? 

“छुछु आने को लिखा है ?” पिता जी ने पूछा और शीला ने फिर. 
डसी प्रकार एक शब्द भी मुख से घिना बोल्के केवल नयनों की माला 


चौधरी धनीराम इसके पश्चात्‌ खेत पर चल्के गये और शीला गुन- 
शुनाती हुई अपने मकान में इधर-उघर घूमने ल्गी। घिजय बाबू के- 
पतन्न ने जीवन को एक नवोन ज्योति का प्रकाश दिया, एक नवीन स्फूर्ति 
का उत्साह दिया, एक नवीन प्रगति का बल दिया। सन-मयूर नाच 
उठा और बच आपसे आप अपने सें ही तरंगित होकर भूसती हुई 
खटिया पर बेठ गई। बेंठ भी न सकी चह। तुरन्त खड़ी हो गईं 
ओर मसकान का ताला बन्द करके चौधरी रणधीरलिंह जी की ओर चल 
दी । दोपहर का समय था। चौधरी साहब को नींद झा गईं थी । इस- 
लिए शीला सीधी अन्दर हवेली में चली गईं । वड़ी चौधराइन जी लेटी 
हुईं थीं और छोटी उनके पास पीढ़ा विद्वाये बेठी थीं। शीला को थ्ाते 
देखकर प्यार से छोटी चौधराइन ने कहा, “भ्राश्रों बिथ्या शीला! 
तुम भी न जाने दिन भर कहाँ-कहाँ मारी फिरती हो ? दो घड़ी तो 
आझारास कश लिया करो । न दोपहरी देखती दो न तविपहरी। साँय-साँय 
घॉय-घोय दोपहरी की चलमे वाली जुओं में भी तुम्हें चेन नहीं ।! 

शोला झुस्कराकर पास पहुँचते हुए बोली--“कास जो बढ़ा 
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करना रहता है माजी ! किस पर छोड़ दूँ । विजय बाबू तो यहाँ से 
जान बचा कर छजनऊ जा बैठे । यह उन्हीं का दो काम है जो मुझे 
करना पड़ रहा है (? 

चौघराइन जी इस रहस्यमय बात फो न समर सकी । वह तो इसे 
प्रेस का एक रूप मान कर अन्दर ही अन्दर आल्ोडित होती हुई केवल 
मुस्करा भर दीं परन्तु उन्हें क्या सालूम था कि शीक्षा के इन चार मधुर 
शब्दों में जीवन का कितना बढ़ा महत्व और लस्बी सुजबूक छुपी हुईं 
शीला और विजय ने अपने ज्ञीवन का कार्य-छेत्र शुना था राजसीति | 
थी । उसमें दिज्लय बाबू यदि आज पर आधारित थे तो शीला कल्न और 
आगामी न जाने कितने कजों को अपने मस्तिष्क में छुपाये ठोल कार्य-क्रस 
पर चल रही थी । ग्जातंत्र-शासन क्या है ओर इसमें सफलता आप्त 
करने के लिए झागासी युग में राजनीति के खिलाड़ियों को क्या करना 
होगा यह उससे छिपा नहीं था । कोरी ल्ेक्चरबाजी का जसाना राज- 
चीति के जेत्र में नेता लोगों का कहाँ तक साथ दे सकेगा इसका शाम 
शीलकुमारी को था । भ्रागे छीढ़ और पीछे दौढ़ वाले सिद्धांत का अजु- 
सरण करने वाले नेताओं की आगासी घुनाओं में क्या दशा दोगी हसका 
पूरा ज्ञान शीला को था। भारत सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना 
बनाई थी और शीला ने चन्‍्दभपुर की पंचवर्षी योजना का कार्यक्रम 
प्रारम्भ किया था। चन्दसपुर का नव-निर्माण विजय बाबू के लष्य की 
पूर्ति की वह सीढ़ी थी कि जिसे बनाये बिना महल पर चढ़ने का स्वष्छ 
देखता एक स्वप्न सात्र ही था। इस कार्य की पूर्ति में शीज्ा ने अपना 
तन सन गाया हुआ था । 

छोटी चौधराइन के पास एक पीढ़ा लेकर शीला सी बेड गईं और 
यही चौघराइन भी लेटी न रहीं । शीला के झुस्कराले हुए झुख-मंडल् 
पर निद्वारते हुए बड़े स्नेह से बोलीं, “बिटिया ! तुम्हारा विजय बह 
निएुर है। आज फितमे दिन हो गये गये हुए और एक पत्र भी नहीं 
छीड़ा उसने ॥? 
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बड़ी चौघराइन--“साँ का हृदय कितना कोसझ होता है यह बच्चे 
नहीं पहिचान सकते । इसका पता तभी चलता दे जब वह स्वयं माँ 
बाप बनते हैं।” 

दोनों माताओं के हृदय में उस समय अथाह पीड़ा थी और यह 
शब्द उनकी आत्मा की पुकार थे । उनके नेत्नों से करुणा फल्नक रही थी । 
शीक्षा के मन में एक बार आया कि वह अपना पन्न निकाल कर अभी 
उनके सासने पढ़ना प्रारम्भ कर दे परन्तु उसमे थधरबस अपने हृदय के 
उठते हुए उद॒गारों को रोक कर गस्भीरतापूर्वक कहा, “पतन्न तो उन्हें 
अवश्य देना था। सम्भबतः किसी कार्य में व्यस्त रहे होंगे ।”? 

छोटी चौघधराइन-- इसका अथ यह हुआ कि यहाँ पत्र लिखना 
कोई कास नहीं था १” 

शील्ा-- काम क्यों नहीं था साजी ? उनकी ओर से मैं क्षमा- 
याचना करती हूँ आपसे ।” बड़े ही स्वाभाविक और दीय भाव से शीला 
ने कहा और याचक-दृष्टि से डनके मुख पर निहारा । 

छोटी चौधराइन ने शीला के नेत्नों में अपने नेत्र पिरोह कर प्यार 
से उसे अंक में सर लिया और फिर हल्की-सी चपत उसके गल्लों पर 
लगाती हुई बोलीं, “खुनती शथ्रा रद्दी हैं. कि दुनियां तुम्हें बहुत बवतुर 
और चाखाक कहकर पुकारती दै परन्तु सुकेक तों सुमसे भोली और सीधी 
बालिका आज तक देखने को नहीं मिली शीला ! तुम्हारे शब्दों में 
कितना सिठास और अपनायन होता है इसे जान लेना भी आसान 
नहीं ।? 

शीला मौन थी, शब्द-बिहीन । छोटी चौधराइन के इन शब्दों में 
कित्तना अपनापन था इसे अलुभव करके उसे अचानक आज अपनी माँ 
की स्खति हो आई और नेन्नों की सीपियों में दो सोती दुलक आये | 

“झरे रो रही है बावली !” बड़ी चौधराइन ने शीत्ा का मुख प्यार 
से अपनी अ्रंक में लेते हुए कहा । 

“हों मा जी ! आपके स्नेह भरे शब्दों ने आज सु माता जी की 
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याद दिला दो । में कभी-कभी सोचती हूँ. कि माता-विहीन प्राणी भी 
संखार में कुछ नहीं । जिस दीपक में ममता का स्नेहन हो वह के दिन 
जल सकेगा माजी १? शीला! बोली ! 

“दल भारी न कर बाचलज्ी । त्तेरे सम्मुख तेरी दो-दो माएँ बेढी 
हैं। फिर तुमे स्नेह की क्या कमी है पत्ती !” छोटी चौधराइन बोली । 

ओऔर इसी समय चौधरी साहब एक पत्र हाथ में लिए अन्दर आते 
दिखलाई दिये | शीला और दोनों चौधराइन खड़ी हो गईं' । 

“अरे शीला बिटिया भी यहीं है। यह देखना तो विजय भश्या 
का पत्र मालूम देता है ।” और पन्न वास्तव में विजय! का ही था। 

पत्र शीला ने पढ़ा । उसमें लिखा था २--- 
आदरणीय पिता जी सादर चरण-छुना । 

पत्र लिखने में विलन्ब हुआ इसफा कारण था। पन्न में में जो छुछ 
आपको लिखना 'चाहता था उसका निश्चय कर चुकने पर भी आपसे 
कहने में संकोच था, भय लगता था । परन्तु श्राज मैं उसका इढ़ निश्चय 
कर चुका हूँ और अब भय का भी कोई कारण नहीं रहा । 

मैंने विवाह करने का इढ़ निश्चय कर लिया है। और उसके ज्िपु 
आपका तथा दोनों माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अहुत 
आीघ्र चन्दूनपुर आ रहा हूँ । 

शीला के पन्न से शात हुआ दै कि पटवारी जी कुछ बदुसाशी पर 
तुले हैं। वह कुछ कर सकेंगे, ऐुसा तो मैं नहीं समझता, परन्तु फिर भी 
सचेत रहिए । शीज्षा पर किसी प्रकार की आँच न आने पाये । आव- 
श्यक कार्यवाही कर खुका हूँ । शेष आने पर। 

दोनों साता जी को मैरा सादर प्रणाम । 

आपका आज्षाकारी पुत्र 
विज्ञय 

पन्न सुनकर प्रसन्‍नता भो हुईं और तुरन्त ही चौधरी साहब का 

आुख कोच से तमतमा उठा। वह कड़क कर बोले, “इस पाजी पटवारी- 
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की यह सजाल । हरामजादे की हड्डियाँ तुड़वा कर डलवा दूगा। चंद- 
माश कहीं का । बिटिया तुमने सुझे क्यों नहीं बतलाह यह राज की 
बातें १? 


शीला मुस्कराती हुड्डे बोली--बस इसीलिए नहीं बतलाई कि 
कहीं ताया जी क्रोध में श्राकर पटवारी जी की दृड्डियाँ न तुड़वा बैठे ।” 

चौधरी साहत्र के उबाल खाते हुए रक्त से श्वांस की गति बढ़ गई 
ओर वह एक क्षण के लिए कुछ नहीं बोले । इसी समय शीला फिर 
गस्भीरतापूर्वक बोली, “यह क्रोध करने का जमाना नहीं है ताया जी ! 
अपकोी जरा सी बात को लेकर एक बवंडर खड़ा हो जायगा। पटवारी 
जी, दारोगा जी और श्आपके मुन्‍नू लाला मिले हुए हैं। चन्द गुंडे भी 
इनके साथ हैं, परन्तु बह साथ केवल्ल चन्द दिनों का ही है। श्रापको 
बात-बात में क्रोध आ जाता है इसीलिए मैंने श्रापको कुछ महीं 
बतलाया ।”? 

बड़ी चौधराइन--“शीला बिटिया ठीक कह रही है । आपने पुराना 
जमाना देखा दे । आज की दुनियाँ किधर जा रही है जरा यद्द भी सोच 
लिया करो ।?? 

शीक्षा तथा बढ़ी चौधराइन के सुदृढ़ मत के सम्मुख चौधरी साहब 
ने एक शब्द न कहा परन्तु उनके हृदय सें सिज्षगने वाली ज्वाला शॉँत 
म हो सकी । वह घुक-घुक करके जल्व रही थी । पटवारी छेंसे कीट पतंगे 
भी बराबरी करने लगे, झुन्‍्नू लाला जेसे उनकी कृपा पर श्राज तक 
पलने वाले भी उनसे टबकर लेने लगे और वह लाता छुगन मगन जो 
झुबह शाम दोनों समय तलवे सहलाते थे थ्रय दिखलाई ही नहीं देते । 
खोधरी साहब ने अनुभव किया कि वास्तव सें जमाना बदल गया। एक 
शब्द भी वह और नहीं बोले और सीधे श्रपनी बेठक में चल्के गये। शीला 
उनके पीछे-पीछे थी । 

बहुत देर मौन रहने के पश्चात्‌ शीला ने कहा, “और जो छुआ सो 
हुआ ताया जी | परन्तु आपके मित्र के झू्ख बेटे ने पटवारी जी की 
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हवैली बनवा दी । में चाहती थी कि यह रुपया चअन्‍्दुनपुर के सुकूल में 
लगे परन्तु खेर ।” 

यही बातें चल रही थीं कि सामने से दारोगा जी भाते दिखलाई 
दिये । शीज्षा का साथा दनक गया । समझ गईं कि अवश्य कुछ दाल में 
काला दे | परन्तु तुरन्त ही बिता तनिक भी सथभीत हुए सुस्कराकर 
बोली, 'ताया जी ! दारोगा जी आ रहे दे ओर अवश्य कुछ न कुछ 
रहस्यसय बात दहै। परन्तु क्रोध तनिक भी न करें; तब भी न करें यदि, 
वह मुझे गिरफ्तार भी करना चाहें । यदि ऐसी नौबत भरा ज्ञाय तो 
सेरी जमानत कराकर कैवल्ध विजय बाबू को तार भर कर दें ।”? 

इसी समय दारोगा जी बेठक की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ आये। 
उसके साथ हो साथ चार पॉच सिपाही पटवाशी जी तथा उनके चन्द 
साथी ये । दारोगा जी बैठक में घुसे तो चौधरी साहब ने बैठे ही बेर 
पस में पड़े मूढ़े की ओर संकेत करते हुए कद्दा, “पधारिये दारोगा जी ! 
आज कैसे कष्ठ किया आपने १” 

दारोगा जी--' हमारा तो काम ही कष्ट उठाने से चलता है चौधरी 
साहब ! नौकरी जो पुलिस की है। चौबीस घंटे की द्यटी है, इसमें 
आराम कहाँ ?”? 

चौधरी साहब--- “और कहिए इलाके में तो अमन दे ।” 

दरोगा जी---“अमन कहाँ से रहेगा चौधरी साहब |! जब आप 
जैसे छुजर्ग और खांदानी आदमी सी छोटे आदमियों को शरण में लेकर 
उन्‍हें बदनामी करने से नहीं रोकते ॥?? 

चौधरी साहब---*मैं समस्या नहीं आपका सतलब 7? आशचर्य- 
चकित होकर घोधरी साहब ने पूछा । 

पटवारी जी मुस्करा कर बोल्ले--“आप नहीं समझ सकते चौधरी 
खसांहब | गाँव में बलवा होता है ओर आपकी समम में कुछ नहीं आता; 
गाँव लुट जायगा और आप सोते रहेंगे।?” 

पथवारी जी के यह शब्द कांटे की तरह घौधरी साहब के छुद॒य में 
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घुभ गये । उनकी स्योरी चढ़ गई और क्रोध के आवेश में सुख तमतभा 
डठा । तमाम बदन में एक खारगी ही कम्पन आ गई और फिर कड़क 
कर बोले,--आपको जो छुछ कहना है साफ-साफ कहिए। मेरी 
समझ में आता है या नहीं आता है और में सोता रहूँगा या जागता 
रहूँगा हससे आपका कोई सरोकार नहीं ।7 

दारोगा जी--“तो में शीला को गिरफ़्तार फरने आया हूँ । 'घंदल- 
घुर में बलवा हुआ है शोर यह बलवा शीला ने कराया है | गाँव के कह 
सौ आदमियों को लेकर यह पटवारी जी के मकान पर जा चढ़ीं और 
इन्होंने कहा कि हम सुम्हें उज़ाड़ कर ही दम छेंगे । क्‍यों पटवारी जी १? 
और इतना कहकर उन्होंने पटवारी जी के झुख पर अपनी बात के 
समर्थन के लिए देखा | 

गघटवारी जी---“जी दारोगा जी ! उस समय यदि गे के बेचारे 
यह चार पाँच लोग न आते तो शीला देवी मेरी हड्डी पसलियों तुड़वा 
डालती । उस बलवे के भय के सारे मेरे मकान की चिनाईं बन्द होगई। 
राज सजदूर सयभीत होकर भाग गये और अब कोई उघर आने का 
साहस भी नहीं करता ।” 

दारोगा जी“--क्या यह सच है ?” पटवारी जी के चंद साथियों 
की ओर संकेत करके दारोगा जी ने पूछा । 

“सच है दारोगा जी [? नीची गर्दन करके उनमें से तीन ने कहा | 

दारोगा जी---तुम क्‍या कहती हो शीला देवी १? 

शीला देवी--- मुझे इसके विषय में कुछ नहीं कहना। भुमे जो 
कहना होगा वह न्यायालय में कहूँगी। हाँ आपकी सूचनार्थ इतना 
अवश्य बतलाये देती हूँ कि यदि उस समय मेँ न पहुँच गईं होती तो 
और मैंने इन्हें न बचाया होता तो इनकी हड्डी पसलियाँ अवश्य हूट 
गई होतीं। जिसने इन्हें बचाया, यह उसी की रिपोर्ट करके अपने को 
सुरक्षित करने का जो स्वप्न देख रहे दें वह इनका असम 'है। पटचारी 
जी चन्द्नपुर के रहने वाले हैं। इन्हें चन्दनपुर की जनता में रहना है । 
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इस जनता के बीच यह आप से सदूभावना बनाकर नहीं रद्द सकते । इन्हें 
यहाँ की जनता से सद्भावना बनानी होगी । द 

आपको जो कार्यवाही करनी है बह कीजिए, में उच्यत हूँ!” 

बात आनन-फानन में देहात के कोने-कोने में फील गईं और लोगों 
के हुजूस के हुजूस आकर एकत्रित हो गये। गाँव के अन्य मतिष्ठित 
ध्यक्ति आगे बढ़कर दारोगा जी के पास तक पहुँचे और सबने मिल्षकर 
शीला की जमानत देने के लिए उनके सामने भ्रस्ताव रखा परन्तु दारोगा 
जी अपने विचार में दस से सस नहीं हो रहे थे । उनके स्वाभिमान को 
आज फिर शीला ने सरेशास ललकारा था और घह उसे दिखला देना 
चाहते थे कि वह भी अपने अन्द्र शासन की एक महान शक्ति रखते 
हैं। उस शक्ति के बल से वह शीक्षा को जलीज्ञ कर सकते हैं, अपमा- 
लनित कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं; क्‍या नहीं कर सकते वह ? 


,&#नककन५न ता का जितीतिय ऊन 
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स्मक सा की सचाई और श।क्त को ससमझने में असमर्थ हो उठा। 
उनका रक्त अपने अपमान पर उबाल खा रहा था। इस अपमान के 
मूक में उनका स्वार्थ और अदूरब॒शिता थी, इस कठोंर सत्य का ज्ञान 
बह न कर सके । 

गांव की जनता के उट्ठ के ठट्ट जुड़ते ले जा रहै थे और उस ओर 
जब दारोगा जी की दृष्टि गईं तो उनका हृदय अन्दर ही अन्दर कॉप 
लठा। एक हक्की सी भूल की रेखा उनके सस्तिष्क पर खिंची परन्तु 
तुरूत ही स्वार्थ के पुचारे ने उसे सिटाकर साक्ष कर दिया। इसी समय 
बैठक के नीचे दगढ़े में एक तोगा आकर रुका और उसमें से देखा कि 
चिकन का कुर्ता, कैलीको मिल्‍स की घोती, पेटेन्ट लेदर का जूता और 
सिर पर गांधी केप क्षगाये हुए दुरंगे वेश में सेठ मुन्‍्नू लाला उत्तर कर 
भी में दोते हुए दारोगा जी के पास तक आकर बोले, “अरे भाई क्या 
माजरा हे दारोगा जी १” 

दारोगा जी सुनन्‍्नू लाला को देख कर खड़े होगए | परन्तु वहाँ 
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किसी ने भी झुन्‍्नू लाला के लिए दूसरा मुढ़ा नहीं बढ़ाया । शीला के 
मुख पर मुन्‍्न्‌ू लाला को देखकर मुस्कान दौड़ गईं। दारोगा जो ने 
तमाम किस्सा झुन्नू लाला को सुनाते हुए कहा--मैं अपने हलके सें 
छुस प्रकार को बदनासी सहन नहीं कर सकता मुन्नू लाला ! में शीला 
ढूँवी को गिरफ्तार करने आया हूँ।? 

“आप भसेरी जमानत ले सकते हूँ इसके लिए दारोगा जी !” मुन्चू- 
बल्वाला ने गस्सीरता पूर्वक कहा ! 

ध्यह हो सकता है। परन्तु जसानत नकद होगी और बह भी 
आने सें जाकर 7? दारोगा जी बोले | 

यह बातें सुनकर चौथरी रणघीर सिंह को क्रोधष आ गया और वह 
सम तमाकर बोले--/हरासजादा झुन्नू का बच्चा ! हमारे सामने 
जमानत देने चला है, कमीना कहीं का। उतर जा अभी चबूतरे से 
नीचे, वरना धक्के लगवा कर सोचे विरवा दूँगा ।? 

मुन्नू लाला को पसीना भा गया। उनका बदन थर-थर कॉप रहा 
थे । बह एक चरण भी वहाँ न उहर सके और सिर नीचा किये हुए 
चबूतरे से नीचे उत्तर गये । इस समय हझुन्मूं लाखा गाँव के कोगों की 
मजरों में कॉँदा बन गये थे । 

शीजलकुमारी---+अाप जो बुछु करमा चाहते हें. बह कीजिए 
दाशेगा जी ! मेरी जमानत उन्दमपुर की जनता देगी, मेरी जमानत 
मैरी आत्मा देगी, मेरी जमावत देगे के लिए झुन्मू लाला के मकद 
नाशयण की आवश्यकता चहीं। शायद चनन्‍्दनपुर की उमड़ती हुईं 
बनता की लहरों को देखकर आप भयभीत हो उठे हैं परन्तु आप 
विश्वास रखें कि यह बलचा आपके सिर पर नहीं चढ़ेगा। यह घलवा 
देश की शांति को भंग करने वाला नहीं बनेगा, शांति के नियमों को 
भंग नहीं करेगा । चन्दनपुर की जनता अपने कर्त्तच्य को पहिचानने 
लगी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ के आफीसर लोग 
ञी अपने कत्तव्य से विशुख होकर चलने का प्रयास करें ।” 
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इतना उपदेश सुनने के आदि दारोगा जी के कान नहीं थे । उन्होंने 
तुरणत स्िपाहियों को शीला के हाथ में हृथकड़ी डालन के लिए आशा 
दी परन्तु सिपाहियों का कल्ेजा कांप उठा । वह एक पण भी आगे न बढ़ 
सके । उनके हाथों से हथकड़ियाँ छूटकर भूमि पर गिर गई' और 
उनका सारा बदन थर-धर काँप रहा था। 

सिपाहियों की यह दुशा देखकर शीला! रानी झुस्कराती हुईं भागे 
“बढ़ कर उनके सामने आगरई और गम्भीरता पूर्वक बोली--- आप क्ोस 
अपने आफीसर की आज्ञा का पालन करें। भयभीत होने की कोई 
आवश्यकता नहीं । चनन्‍्दनपुर फी स्ीसा में आपका बाल भी बाँका नहीं 
हो सकेगा ।” 

जनता में से अनेकों श्रकार की ध्वनियाँ आईं” परन्तु शीला ने सबको 
शांत करते हुए कहा--“आप लोग शांति से काम को । भयभीत होने का 
कोई कारण नहीं । दारोगा जी जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें दूरदशिता 
नहीं है | इस प्रकार के दसन से शोल्ा के विचारों को कुचलने का जो 
इन्होंने स्थप्न देखा है वह नादानी की बात है। मुझे हवालात में रख 
सकना इनकी सास्थ की बात नहीं | एक सन की हबिस है जिसे पूरा 
करने पर यह तुक्षे हैं। मेरे लौटने तक गांव में पूर्ण शांत शहनी 
चाहिए। चचा छुगन संगन, झुन्नू लाला या प्यारी जी से कोई भी 
आदसी किसी प्रकार की बाते न करे । ;| 

इसी ससय सबके देखते-देखते लाला छुगन मगन दौडढ़ते हुए 
"भीड़ के बीच से होकर सीधे चौधरी साहब के सामने पहुँच गये शौर 
शापार भीड़ के सम्मुख रणधीरलिंह के पेरों में गिर पदे | उनके नेश्नों से 
आँसू बह रहे थे ओर तमाम बदन पसीने से लथपथ था। वह गिड्गिड़ा 
कर दीन साया में बोले, 'झुझे सा कर दो चौधरी भय्या | मुझे ऋसा 
कर दो । न जाने किस जन्म का पाप उदय हुआ है कि जिससे मनन 
जैसे नालायक बेटे ने मेरे घर जन्म लिया उसने आप का अपमान 
नहीं किया बढह्कि मेरा और मेरे खांदाव के उन पू्रर्ओों का अपमाल 
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किया है कि जिन्होंने आपके और श्रापके खरेदान की छत्र-छाया में रह 
कर******” उनका गला रूँघ गया, उनके शब्द रुक गये और उन्होंने 
कस कर चौधरी साहब के पेरों को पकड़ लिया । 

चौधरी साहब ने लाला छुगन मगन को उठा कर छाती से बंगा 
लिया और अपनी धोती की फेंट से उनके नेत्रों की अश्र -घारा को 
पोछा । 

शील्कुमारी--- “आप झपना कार्य कीजिए दारोगा जी | थह सब 
तो चंदनपुर के किस्से हैं, चलते ही रहेंगे। यह सब लोग आपस में 
एक दूसरे को सुल्लट लेंगे। इनकी आप चिन्ता न करें। आप अपने 
मन की हृचिस को ठीक करने का प्रयत्न करें |” और इतना कहकर 
शीला मुस्करा दी । 

दारोगा जी शीला को हिरासत में लेकर आगे बढ़े । हथकड़ी लगाने 
के ल्लिए कहने का उन्हें साहस न हुआ । आागे-आगे शीला दारोगा जी 
ओऔर उनके चंद्र सिपाही थे और उनके पीछे चन्दनपुर का बच्चा-बच्चा। 
गाँव की सीमा पर श्राकर शीला एक क्षण के लिए रुकी और उसमे 
गर्भी रता पूर्वक कहा---भाहयों ! श्रव श्राप लोग लोट जाये । भेरे प्रति , 
आपका खच्चा प्रेस तभी सिद्ध होगा जब आप मेरे प्रारम्भ किये गये 
कार्मो को सुचारु रूप से चलाते रहें और चंद्नपुर की शांति और सुरक्षा 
को आँच न आने पाये ।!? 

गाँव की जनता की आँखों से अ्रश्नचारा बह रही थी परन्तु शीला 
के सुख पर एक सौम्य छुवि थी । चौधरी रणधीरसिंह को बेखने के लिए 
एक बार शीला ने भीड़ सें नेत्र फेलाये परन्तु उनका कहीं पर भींपता 
नहीं था | जनता चह्टीं ठहर गईं और शीला दारोगा जी के साथ आर: 
बढ़ चक्की । 


है 
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जिल्ञाधीश को श्राज्ञा से चौधरी रणधीरसिंह की जमानत पर 
दारोगा जी को शीला को छोड देना पढ़ा । चौधरी साहब ने शीका को 
अपने साथ के जब संध्या को चंदनपुर में प्रवेश किया तो उनकी छाती 
फूल रही थी । आज सुबह से उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस 
बुढ़ापे में भी वह स्फूर्ति थी इस समय उनके बदन सें कि कहीं पर भी 
थकान को चिन्ह दिखलाई नहीं दे रहा था । 

गाँव वालों को सूचना सिल्ली तो उनकी पसनन्‍नता का ठिकाना न 
रहा और जब तक बह अपने मकान पर पहुँचे तब तक एक लम्बी-चौड़ी 
भीड़ एकन्नित हो गईं । छोटी चौधराहन ने शीला को देखते ही गले से 
लगा लिया और उनके नेन्नों से अश्रधारा चह रही थी। आज इस तीन 


: प्राणियों के धर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था और चौघरी घण्ती- 


राम उन्होंने तो जब सुना तो दौड़ते हुए आकर चौधरी रणधीरसिंह के पेर 


,'प्रकृड़ लिए । इसके पश्चात्‌ उन्होंने शीला को प्यार से गले लगाया । 
४ ज्ञाला छुगन मगनौँक़ों पता चला तो वह भी तुरन्त इधर शआाये और 


अते ही उन्होंने | (4 दीन भाव से शीला से क्षमा समागनी चाही परन्तु 


* शीला उन्हें रोकतो हुईं बोली--'ऐसा न करी चचा ! आपका इसमें 


कोई दोष नहीं । दोष उनका भी नहीं जो यह सब कुछ कर रहे हैं। उनका 
,यह स्वार्थ है जो उनसे सब कुछ करा रहा है और यह स्वार्थप्रिय 


' मनोबृत्ति बिगड़े हुए समाज का वह रोग है जिसने भ्राधुनिक समाज को 


सा दिया दहै। यह गंदगी समाज में अब अधिक दिन सम्मान नहीं पा 
सकती । फोड़े के अंगूरी सौन्दर्य को चूमने का युग समाप्त हो चुका 
चचा, उसे तो अब नश्तर दिखाना होगा। व्यक्ति के ऊपर समाज को 
बलिदान नहीं किया जा सकता | चंदनपुर के हितों को पटवारी जी, 
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मुन्‍्न त्ताला या उनके अन्य चन्द ग्यक्तियों पर न्‍्यौछावर नहीं किया 
जा सकता । में पूछती हूँ कि वही रुपया जो पटवारी जी की हवेली में 
लग रहा है, वही रुपपा जिस ते गाँव के चन्द आवारा व्यक्ति मिलकर 
सदिरा-पान करते हैं, वही रुपया जिसले दारोगा जी को यद्द काले 
कारनामे करने के लिए फुसलाया और लक्तचाया जाता है और वही 
रूपया जी सम्भवतः कत्न सुकदसे बाजी में पानी की तरह बहाया जाकर 
आपकी इस शीला को कारावास की काली कोठरी में बन्द कराने का 
प्रयत्न करेगा, चही रुपया जो कल वकीलों फो फ्ूठा सुकदम्मा खड़ा 
'करने और न्यायाधीश से गज्त फेसला लिखाने के लिए च्यय किया 
जायगा, यदि चन्दनपुर के बच्चों की पढ़ाई में ज्यय द्वीता तो कितना 
सुन्दर होता १”? 

लाला छुग़न सगन मौन थे । उसकी जबान से एक अक्षर भी नहीं 
निकल रहा था । 

“आप खुप हैं चचा ! परन्तु यह खुप रहने का समय नहीं है । 
आपने चन्दनपुर के पेसे पर ऐश की है। आपने चन्द्मपुर के गरीब 
काश्तकारों की मेहनत से कमाई हुई प्‌'जी से चु'गी बसूल्य की दे। 
बह चु'गी का पुकन्रित रुपया, जो कि आपको चन्दुमपुर के ही निर्माण 
में लगाना चाहिए था, आपने अपने झुन्‍्नत लाला के हाथ शहर में भेज 
दिया । आपसे चन्दनघुर को उजाड़ कर उस बसे हुए शहर को और 
_ घिनका और सड्ा हुआ बनाने का प्रयत्न किया है ।? 

इस समय और अधिक बातें न हो सकीं।| शीला ने सभी भास 
वासियों को प्रेम-पूथंक विदा किया | ओर फिर बह चीधरी रणघीरसिंह 
जी से बिदा लेकर अपने घर जाना चाहती थी कि अन्दर से जीधराइन 
जी ने सूचना भेजी, “शीला से कह दो खाना यहीं खाये | आज सुबह 
से भूखी हो होगी ।” 

संध्या का भोजन चौघरी रणधीरसिंदह तथा शीला ने साथ-साथ 
बैठ कर खाया और चौधरी घनीराम भी साथ ही एक बोरी बिछा कर उस 


व 
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पर बेढे थे । इसके परचात्‌ फिर इधर-उधर की बातें होने लगीं। जिला 
घीश से चौधरी साहब किस प्रकार जाकर मिले और किस प्रकार उन्होंने 
तुरत्त शीला की जमानत क्ेकर छोड़ देने की आज्ञा लिख दी, 
फिर हस विषय पर सविस्तार बातें हुईं'। जिलाधीश कितने सहृदय 
व्यक्ति थे इसका बखान चौधरी रणधीरसिंह जी ने मुक्त कंठ से किया। 
उनके बदुप्पल और सहृदयता की सराहना को । फिर अचानक ही उन्हें 
खाना खाते-खाते पटवारी जी और मुन्नु लाला की नीचता पर क्रोध 
आ गया और हाथ का कौर हाथ में भर सुँह का मुह में अटक गया । 
यह देख कर शीला मुस्कराते हुए मीढे स्वर सें बोली--'इस समय 
खाना खाहए ताया जी ! यह सब तो चल्लता ही रहेगा। जो कोई जो 
कुछ भो करता है उसे देखकर परख लेने ओर ब्यवहार के अनुकूल 
बना लेने की आवश्यकता हैं ।”? 

“खा रहा हूँ बेटी ! परन्तु भद्द लोग नमक हराम सादित हुए । यह 
जो कुछ भी हुआ पभ्रच्छा नहीं हुआ ।” भारी सन क्षेकर चौधरी साहब 
ने कद्दा । 

“बहुत भ्रच्छा हुआ ताया जी! बहुत अच्छा डुआ। पुक ओर 
चन्वनपुर की जनता की श्रावाज है और दूसरी झोर सेठ सुनना लाल 
जी तथा पथ्वारी जी का मोर्चा हैं। अब देखना है विजय किसकी 
होती है १” प्रसन्‍नता पूवंक शीला ने कद्दा । 

उधर दूसरी ओर जब मुन्‍्नू क्षाज्ञा भौर पटवारी जी को यह पता 
चला कि शीक्ा को जमानत पर छोड दिया गया तो उनके क्रीध का 
ठिकाना न रहा और साथ ही साथ उन्हें परेशानी भी हुई । पहिले तो 
वहाँ वैसे ही मुन्नू लाला और लाला छुगन मगन में कुत्ते बिहली की 
सी मौड़ ऋषद हो रही थीं । झुन्‍्नू लाला अपनी बात का ससर्थन करते 
हुए कह रहे थे, “मैंने जो कुछ भी किया है वह ठौंक किया दे । क्या 
तुम चाहते हो कि सरे चन्द्नपुर की सान मर्यादा की ठेकेदारिनी हूस 


38. मे 
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'चौधरी रणघीर सिंह अस्त्र-शस्त्र डाल कर उसके पेर चूस सकते हैं 
परन्तु सेठ मुन्ना लाल यह सब कुछ सहन करने को तथ्यार नहीं ।” 

+और आपका पटवारी भी नहीं ।” कडुक कर पटवारी जी ने सुन्‍्नू्‌ 
लाला के स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा । 

लाला छुगन सगन नें दीन भाव से इन दोनों के सुख पर देखा 
आर उनका हृदय पीड़ा से कराह उठा, नेत्र रो पड़े और वह कुछ भी 
समझ में न आने पर नेत्रों के आँपू पं छु कर दीनता पूर्वक बोले---“बिटा 
सुन्‍्न्‌ ! में अधिक कुछ नहीं कह सकता परन्तु यह अवश्य कह सकता 
हूँ कि तुमने जो कुछ किया वह ठीक नहीं किया। शीला के पिता धनी- 
शाम के अहसानात को में इस जीवन में नहीं चुका सकता। चौधरी 
रुणचीरसिंह जैसा दाता मैंने इस जीवन में नहीं देखा। तुमने इन दो 
आखियों की आत्मा को ठेस पहुँचा कर अपने पिता की आध्माकों 
दुखाया है ।” 

 “अहसानात आप पर किये होंगे | झुक पर किसी का कोई अदसान 
नहीं । मेंने जो कुछ भी पेदा किया है वह सब खुद किया है। जितना 
झूपया आप से लिया था वह सब मैं सय सूद के आपको लौटा चुका 
हुँ ।? गम्भीरतापूर्वक झुन्‍्न्‌ लाला ने कहा और मुँह एक ओर को फेर 
लिया । 

“सच [” आश्चये प्रदर्शित करते हुए पटवारी जी बोले। “भरे 
साला छुगन मगन ! ऐसा हीरा बेठा तुम भला कहाँ पाश्रोगे ? यद्द तो 
तुम्हारा भाग्य ही बलवान है कि भगवान्‌ ने तुम्हारे घर क्ष्मी का 
अबतार पेदा कर दिया ।?? 

पटवारी जी मुन्‍्न्‌ लाला के शब्दों पर सात चढ़ा रद्दे थे यद् बात 
खाला छुगन मगन से छुपी नहीं थी और उन्हें स्पष्ट दिखलाई दे रहा 
था कि यह पटवारी का बच्चा जो घुनन्‍्नू की नाक का बाल बन गया है 
अवश्य इसे डबा कर ही दम लेगा । वह भारी मच करके वहाँ से चले 
शये | घर के सब अधिकार वद्द आन्‍नू ज्ञाला को दे चुके थे । यद्द ती यद्दाँ 
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घर अब केवल एक राहगीर की त्तरह रह रहे थे । चह म्रकान उनके लिए 
धसंशाल्ा थी। था सब कुछ उन्हीं के नाम परन्तु क्या मजाल जो झुन्तू 
लाल! की इच्छा के विरुद्ध यहाँ कोई परिनदा भी पर सार सके । 

इस समय झुन्‍्नू लाला को दारोगा जी की ईमानदारी पर शक हो 
रहा था । रात का क्ुटपुटा सा होते ही झुन्‍्नू लाला और पटवारी जी 
ताँगा जुड़वाकर थाने पहुँचे और दारोगा जी से भेंट करने पर उन्हें पुरा 
शज भालूम हुआ । 

“इसे भी कम न समझना सेठ ! यह चौधरों भी बड़ा घुटा हुआ 
आदमी है । आज तुम्हारी ही खातिर मैंने बीस साल पुराना यथाराना 
खाक में मिल्रा दिया। तुम्हें क्या पता कि चौधरी की बदौलत हमने 
क्या कुछ कप्ताया है !” दारोगा जी तनिक भारी मन करते हुए बोले । 

“इसकी आप क्या चिता करने लगे दारोगा जी ! सेठ झुन्नू लाला 
का ठाटबाट क्‍या आंपसे इुछु छिपा है ? चौधरी जैसे पच्चीस वहाँ पर 
शेज चिल्रमबरदारी किया करते हैं। श्रौर फिर वह दिन गए जब चौधरी 
साहब फाख्ता उड़ाया करते थे । श्रब तो चन्द्‌ दिनों में आप देखेंगे कि 


दानों के भी लाले होंगे ।” पटवारी जी ने अपनी मँछोंको तिड़का कर 
कहा । 


४रुपये पेसे की आपने क्या चिन्ता की दारोगा जी ? रुपया पानी को 
'तरह बहा दूं गा परन्तु केस को बस ऐसा गाँठ देना कि यह सिरलो 
असारी एक बार बढ़े धर की सेर कर आये ।” भझुनन्‍्नू लाला ने पेट पर 
हाथ फेरते हुए कहा । 

“इसकी तुम चिता म करो सेठ ! जो केस इस कल्लम ने बाँध 
दिया उसे खोलना जिलाधीश और पऐरा गैरा मजिस्ट्रोटों की तो क्‍या 
मजाल, स्वयं भगवान भी यदि आकर दॉतों से खोलना चाहें तो नहीं 
खोल सकते ।” दारोगाजी* अ्भिमान में भर कर बोले। “संगीन से 
संगीन केस को ना कुछ बना देना और ना कुछ को संगीन से संगीन 
अना देना बाँये हाथ का खेल दे ।” 
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“दारोगा जी दीक कह रहे हैं सेठ मुन्ना लाल जी | सुके क्या कुछ 
नहीं पता है भला ?? और इतना कहकर पटवारी जी ने एक ख्म्बी 
चौड़ी सूल्ची सेठ जी के सामने गिना डाली जिनमें कई-कई साख को 
लोग केवल' चौधरी साहब के कारिन्दे के संकेत मात्र पर लाद दिये 
गये थे । 

“लेकिन वह जमाना बदुल गया पथ्वारी जी ! अब तो फूँक-फूँक 
कर कदम रखना होता है ।” दारोगा जी बोले । 

“लेकिन माफ कीजिये दारोगा की | यह बात आप जैसे अनुभवी 
लोगों पर लागू नहीं होती । यह उनके लिए है जो महकमे में ठुछ नए 
लपु छोकरे भर्ती होकर आ गये हैं ।” दारोगा जी के झूठे अभिमान को 
प्रश्नय देते हुए पटवारी जी ने कहा । 

“पृटयारी जी की यह बात बिलकुल सच दे दारोगा जी।” सेढ 
मुन्‍्नू ज्ञाला पटवारी जी की बात का समथन करते हुए बोले । 

इस पर दारोगा जी अमिमान की छाती में दबाकर भीरे से म्लुस्क- 
राते हुए बोले--“सयह सब तो आप लोगों की कृपा है। अच्छा अब यह 
भी तो कतलाओ कि आपकी क्या खातिर की जाय ?”? 

“जो आपकी इच्छा दी ।!! पथवारी जी मे बेतुकद्लुफी से कद्दा | 

शराब का दौर चला और उसी अवसर पर खुमार में झूमते हुए 
मुन्नू लाला ने बतलाया कि उनकी यह सारी सम्पत्ति बस इस सदिरा 
की ही देन थी । उन्होंने श्राज तक जीवन में जितने भी सौदे किये हैं 
वह सब इसी की मेज पर बैठ कर हुए हैं। झाज का भी यह एक सौदा 
था जिसमें दारोगा जी ने गिज्नास से शिक्षास मिलाकर, हाथ पर हाथ 
पटक कर यह विश्वास दिखाया कि विजय उन्हीं की होगी परन्तु रुपये 
की कमी हो जाने पर मामला पल्ठट सकता है। सेठ सुन्‍्नू लाला ने 
मैंजिस्ट्रेट तक को खरीदने का बल्चेंक चेक हस्ताक्षर करके दारोगा जी के 
हाथ में थमा दिया। आज काफो रात गये यह दोनों व्यक्ति चन्दुनपुर 
फो वापिस लौटे । 
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झुन्‍्न्‌ू लाला कुछ अधिक पिश्रक्क़् ख्थॉ नहीं थे, यों ही सभा सोसा- 
इंटी का सान रखने के लिए कुछ शौक कर लेते थे। आज दारोगा जी 
से उनका गिक्लास जो ऊपरतक भरा उसे वह सना न कर सके । ज्यॉ-त्यों 
करके पी तो गये परन्तु सुधड॒ध खोकर बद्क उठे । रस्ते सें नशे ही 
के अन्दर पूरी कार्यवादी का बखान कर गये | पटवारी जी पर ऐसे दी 
चार घूट पीने का कोई असर नहीं होता था । बोतल उठाई और हलक 
में ढादा क्ी---बस इसीलिए तो उनका बदन जल भुन कर काटा ही गया 
था और उन्हें अपनी इस कशमात पर अमिसान भी था । उन्होंने अन्त 
लाला से कह भी दिया--“'सेठ मुन्ना लाकष जी ! नाहक शोक करते हैँ 
आंप तो पीने का । एक झुल्लू में बहक उठे ।”? 

अर सेठजी को वास्तव में अपनी कमजोरी पर लज्जा आरा गई। कुछ 
शरमाई सी आवाज में बोले, “पटवारी जी ८! में कुछ पीता थोड़े ही हूँ + 
यूँ ही आप लोग बुरा न सानें इसलिए सह से लगाकर शहीदों में नाम 
लिखा लेता हूँ ।” 

और फिर रास्ते भर पटवारी जी अपनी पीने की करामातों औरः 
बढ़े-बढ़े दारोगा थानेदारों को मात खिलाने की कहानियाँ सुनाते चले 
आये । परन्तु आखीर में उन्होंने भी कहा-- लेकिन भय्या सुन्कू 
चौधरी रणधीरसिंध हमारे भी चूना ज्ञगाने वाले हैं। बस मात खिले 
देते हैं यू” कही व!” 

लेकिन इस समय सुन्‍्मू लाल! को होश नहीं था। वह घुत बने* 
ताँगे से पसरे पढ़े थे । | 

उधर छुगन मगन के पेट में पतला हो रहा था। गाँव की गल्ली- 
गली और आस-पास का जंगल उन्होंने छाम मारा परन्तु कहीं पर झीः 
अन्त लाला का पता नहीं चला। इसी परेशानी सें वह इधर-उधर चक्कर 
काट रहे थे | चौधरी रणघीरलजिंह की सुखाक्फत करके चन्द्नपुर में 
रहना हात्षा छुगन सगन की दृष्टि सें असम्मव था। घनीराम, जिसकी 
बहाठी को उलाँकन वाज़ा आस-पास के देहात में कोई बॉँका पेदा नहीं; 
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० 
'हुआ था, उससे बेर मोल लेकर “मुन्नू ने सख्त नासमझकी की दे । उन्हें 
शह-रह कर पटवारी के बच्चे पर क्रीघ आ रहा था और वह दॉत क्रिट- 
'किया कर उसे हजार गाल्ियाँ देते पागल की तरह गाँव के गलियारों 
” सें इधर उघर फिर रहे भे । 
इसी परेशानी में वह चौधरी रणधीरसिंदह और घधनीरास जी के 
प्रास भी गये और गिड़गिड़ा कर उनसे सुन्तू के प्राणों की भित्षा माँगी । 
“क्या छोटी बातें करते हो लाला छुगन सगन ! हम लोग खाँदानी 
आदमी हैं। जिस पौदे को अपने हाथ से लगाते और सींचते हैं उसे 
कभी नब्रहीं काटते ।? चोधरी रणबथीरसिंदह ने गर्ध के साथ कहा | “तुम्द्दारा 
झुन्तू कहीं जाकर सेठ-बेठ बन गया होगा परन्तु यहाँ हमने उसे अपनी 
रिआया की तरह पात्ता पोला है। वह लाख गलती भी करे परन्तु हम 
उसे क्षमा ही करेंगे । और सामने देखो रानी शीज्ञा को जिसके सु्ध पर 
इस समय भी कितनी सौम्य ऋति और सघुर हास्य की अपार छवि 
' ल्लिटक रही है । इसके हृदत् की स्वच्छुता और निर्मलता को तुस परख 
नहीं सकोगे इस जीवन में लाला छुगन मगन । इसे परखने के लिए 
अपना सब कुछ त्याग देना होगा (? 
“लेकिन मेरे परस है ही क्या चौधरी साहब त्यागमे के लिए ?” 
, दीनतापूर्वक लाला छुगन सगन ने कहा। 
“हूल्हें वास्तव सें कोई अधिकार नहीं है ताया जी ! में सुन घछुकी 
हूँ कि श्राज घुबद सुन्मू लाला ने चचा को बहुत फटकार और यहाँ 
' ज्क कि घर से निकल जाने की भो घमकी दी ।” शीला ने सहानुभूति- 
पूर्ण स्वर में कहा । परन्तु चौधरी रणधीरखिंद जी को अपने मित्र लाला 
'छुगन संगन की इस दशा पर एकदस क्रीघ आ गया और बह 
उसेजित होकर बोले, “उस छुब्चे की यह मजाल । श्री गाँव से धक्के 
, वागया कर बाहर निकलवा दूँगा ।? 
“मसा न कहो भव्या चौधरी, ऐसा न कहो । सुन्‍्मू को अम्मा ने 
. झरते समय यह घरोहर मुझे सोंपते हुए कहा था कि लाख कष्ट उठाये 
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पर भी कभी मुन्‍्नू को कष्ट न देना ।” और यह कहते हुए ज्ञाज्ा छुगन 
मगन के नेन्नों से अ्रश्न-धारा बह निकली । 

“आर चाची के उन शब्दों को चचा ने जीवन में वेद-मंत्र करके 
लिभाया है ताया जी !” शीला कनखियों से मुस्कराकर बोली । “आपको 
क्‍या नहीं सालुम है कि चाची के मरते ही केसे-कैसे रिश्ते चचा के लिए 
आये और आपने सबको ठुकरा दिया। दीनापुर के सेठ की इकलौती 
कन्या के रिश्ते को तो आपने छुती पर पत्थर रखकर ही मना किया 


था। पाँच लाख नफद और उनकी सब जायदाद इनको मिल रद्दी थी। 
फिर मुझे क्‍या बतलाना है, आप सब जानते हैं ?? 


“अरे जाओ लाला छुगन सगन ! जाओ ! तुस अपना कास देखों । 
तुस और तुम्हारा बेठा जी खोल कर चीचता कर द्वो परल्तु हस पर 
छसका कोई अभाव पड़ने वाला नही । वह चॉंदी के पोले पाली ज्ञादी 
सुमने देखी नहीं दे कया छुगनू ? लेकिन उसे अब एक कोने में रख 
दिया दे । बरना उस दिन तुम्हारे पटवारी, सुन्‍्नू लाला और दारोगा 
तीनों की खोपड़ियाँ यहीं चौपाल के नीचे पढ़ी हुईं लैब मारती ।” और 
झतना कहकर चौधरी धनीराम ने छाती और सुजदण्ढों को उभार कर 
गर्दन को बक्त देते हुए नेच्रों को आकाश पर टिका दिया । उनका दाहिना 
हाथ मुछों पर था और चाँया फड़क कर अपने बांये पेर की जंघा पर जा 
टिका । चौथरी धनी राम के हृदय को ज्वाला अभी तक शांत नहीं हुईं 
थी । उनके शुजद्‌णड रह-रह कर फड़कते थे और शांत हो जाते थे, रक्त 
में रह रह कर उबाल' श्राता था और शीला की शांत मौन दृष्टि से दक- 
राकर पीछे लौट पढ़ता था, दिल में रह-रह कर उबाल आता था और 
शीला कौ शात मौन दृष्टि से टफराकर पीछे लोट पढ़ता था, दिल में 
शह-रह कर बबंडर उठता था परन्तु चौधरी रणधीरसिंद के असीम हृदय- 
सागर में विज्ञोन हों जाता था | वह इस समय लाला छुगन मगन का 
मुँह भी देखना नहीं चाहते थे । उन्होंने सेठ की खाक में मिक्षती हुई 
'सिठाई को कौन जाने कितनी घार अपने भुजदयढों की सुरचा प्रदान की भी 
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झौर उसी नीच की संतान ने आज उनके कल्ेजे के कड़े को उस नीच 
दारोगा के हाथों जलील करा दिया । उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, 
वह दया का पात्र नहीं है। 

चौधरी धनीराम के नेन्न दो लाल अंगारों के समान दहक रहे थे 
और हाथों की रह-रह कर सुद्ठियाँ बंध जाती थीं ॥ लाला छुगन सगन 
अनीरास जी की यह दशा देखकर अयभीत हो उठे । उन्हें पसीना आा 
रहा था भर उनके नेन्नों से अश्रधारा बह रही थी । उन्होंने गिड़गिढ़ा 
कर धनीराम के पेर पकड़ कर अन्नू के प्राणों की भिक्षा मांगी । परंतु 

धमीराम कुछ न बोले और खड़े होकर पेरों को झटकते हुए काला 
छुगन सगन को एक ओर करके वहाँ से चले गये । 

चौधरी घनीराम के चले जाने पर शोलकुमारी ने लाला छुगन मगन 
, को समझा बुका कर अधीर न होने के लिए कहा और चौधरी रणधीर- 
सिंह जी ने भी मुस्कराकर कहा-- लाला छुगन सगन | जब अपने कलेजे 
पर लगती दे तभी आदमी को वास्तव में पीड़ा होती है। घनीराम के 
हृदय की पीड़ा को परख लेने की सामर्थ तुम में नहीं है । तुम जबान 
के दिलेर हो, वह काम का दिलेर है--लेकिन तुम्हें यह समभना 
था कि उसका जो ऋण तुम्हारे परिवार पर है उसे तुम्हारे मुन्नु लाला: 
जिन्दगी भर भी उनकी सेवा करके भी नहीं उतार सकते ॥7 

“में मानता हूँ चौधरी साहब !” गिड़गिडा कर लाला छुगन सगन 
थोक । 

*लेकिन जयानी ।” सुस्कराकर चौधरी रणधीरसिंह ने कद्दा ! 

“आप भी क्या कहते हैं ताया जी ! श्रव केवल जबानी जमा खर्चे 
ही तो रद्द गया है चचा के पास । असल पर तो सेठ मुन्ना लाल जी 
का अधिकार हो गया है और चन्द दिन में ग्रापके पटवारी जी उसके 
मालिक बनने वाले हैं ।?? शीला हँस कर बोली । 

“यह हँसने की बात नहीं है बेटी ! उस पटवारी के बच्चे से सुन्मू 
की रक्षा करनी है ।” गिड्ृगिडा कर लालाछगन सगन ने कहा | 
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“क्यों ब्यर्थ की बातें करते हो चचा | आप समझते हैं कि आप 
इस प्रकार गिड़गिडा और रो फ्रींक कर घुनियाँ भर को सूख बना सकते 
हैं। ताया जी आपके सच्चे मिन्र हैं इस लिए आपका विश्वास करते 
हैं परन्तु में आपका तनिक भी विश्वांस नहीं करती | श्राप मुमे मूर्ख 
नहीं बना सकते । जाइप अ्रपना काम कीजिए । आपके मुन्‍्न्‌ लाला को 
न तो ताया जी ने ही मरवा डाला है ओर न पिता जी ने ही । आपका 
दिल काला है। इसलिए आपको सारी दुनियाँ ही अंधकारपूर्ण दिखलाई 
देती है। मुन्‍्नू लाला और पटवारी जी दारोगा जी से मुझे फँसाने के 
लिए गुप्त मंत्रणा करने गये हैं । आराम से घर बैठिए, आते होंगे ।” 

शत काफी हो चुकी थी । हसी समय सामने के दगड़े में एक ताँगा 
आता दिखलाई दिया। चंद्रमा की चॉदनी में शीज्कुमारी ने देखकर पहि- 
चानते हुए कहा, “लीजिए वह आगाये श्आपके सुन्‍्न्‌ शलाका और 
पटवारी जी । शायद कल्ल दुबारा मेरी गिरफतारी का प्रबन्ध करके झा 
रहे हैं ।” 

लाला छुगन मगन झुख से एक शब्द भी न बोल सके। धीरे-धीरे 
चबूतरे से नीचे उतर गये | 
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चौधरी रणधीरसिंद और शीज्ा प्रातःकाल जंगल से घूम कर आा 
रहे थे तो क्‍या देखते हैं कि विजय बाबू हाथ में थैज्ञा लिए पेदल ही 
बैठक की ओर लपके जा रहे हैं । सिर नंगा था। पोशाक कुर्ता और 
पायजामा, बस यही सब छुछ था। पेंरों में चप्पल थीं और उनसे उड- 
उड़ कर धूल उनकी कमर तक पहुँच रही थी । वह ज्यों ही चबूतरे पर 
चढ़े तो क्‍या देखते हैं कि वहाँ माथे पर हाथ रखे लाला छुगन सगन 
घुक सूढ़े पर विराजमान थे। विजय बाबू ने उन्हें हाथ जोड़ कर नमस्कार 
किया । थह नससस्‍्कार सुन कर सानो लाला नींद सी से जाग डठे और 
खड़े होते हुए बोले, “विजय भय्या | तुसने इस समय आकर झुरू पर 
बड़ा उपकार किया भय्या !”? 

“क्यों ? क्‍या बात हुईं आखिर ?” मुस्करातें हुए विजय बालू 
थे पूछा 

“बात क्या है सय्या, भाग्य की बात है। जब भाग्य ही साथ नहीं 
दे रहा है तब कोई क्या करे ?” और इतना कहकर फिर माथे पर द्वाथ 
रख कर बैठ गये । 

विजय--“पिताजी कहाँ हैं ?” 

लाला छुगन सगन--उन्हीं की तो मैं यहाँ बैठा राह देख 
रहा हूँ ।? पु 

विजय---अच्छा में अन्दर हो आऊ।”?? 

लाला छुगन मगन---हाँ भय्या अवश्य हो श्राओ अन्दर। फिर 
आने पर सब कथा कहानी कंही जायगी | बस तुम ही तिरा सकते हो 
इस समय तो मेरी डूबती हुईं नौका को ।? 

विजय बाबू समझ गये कि अवश्य कुछ दाल में काला है और 
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वह अधिक समय यहाँ ने लगाकर अन्दर मकान में चले गये । इसी 
ससय शीला और चौथरी रणधीरसिंद जी भी चबूतरे पर आ्रापहँचे । उन्हें 
देख कर लाला छुगन मगन प्रसन्‍नता पूर्वक दाँत निकालते हुए बोले--- 
“भवेजय भथ्या आये हैं चौधरी भय्यां !? हु 

चौधरी साहब आश्चय कट करते हुए बोले--“किसने कहा ?” : 

“कहता कौच भव्या ! अभी-अभी मुझ से बातें करके अन्दर गये 
हैं।” लाला छुगन मगन ने उत्तर दिया। ह॒ 

चौधरी साहब जान पूछ कर भी कुछ आश्चय सा प्रकई करते हुए 
भूढ़े पर बैठ गये परन्तु शीक्षा बैठने का प्रयास करते हुए भी वहाँ न 
बैठ सकी । हृजय की उठती हुईं उमंग उसे बरबस अन्दर खरोंच कर के 
गईँ । विजय बाबू अपनी साता जी के पास खटिया पर बेठे स्नेह 
पूणो बातें कर रहे थे । 

शीला को देख का खड़े होते हुए विजय बाबू बोले, “अरे शीला ! 
अच्छी तो रहीं | पिता जी कहाँ गये हैं ??.... 

“सब कृपा है आपकी बाबू ! ताया जी बाहर बेठक में लाला छुगन 
सगन के पास बेठ गये हैं ।” शीला ने उचर दिया । 

विज्ञय बाबू के आने की बात गाँव भर में फेल गई। कुछ ल्लोगों 
से तो यही समझा कि सम्भवतः कल की धटठना के ही कारण उनका 
आना हुआ होगा । मुन्‍्मू लाला और पटवारी जी ने सुना तो उनके होश 
' ही भुस हो गये। मस्तिष्क में एक उथल पुथल सच गईं। 

एकांत में शीला ओर विजय बाबू की बहुत देर तक' बातें होती 
रहीं । यह दोनों शीला के ही कच्चे मकान में एक खटिया पर बेढे हुए 
बातें कर रदे थे । इसी समय॑ उस तांगे का बद्लवान, जिसमें बेठ कर 
फल संध्या को झ्ुन्म्‌ लाला तथा पटवारी जी दारोगा जी के पास गये 
थे, आया और उसमे उनकी पूरी बातें एक-एक करके सुना डाली । 

विजय बाबू को सुन्न्‌ की नीचता पर बहुत खेद हुआ और कऊ 
की कष्टपूर्ण घटना की सुनकर तो उन्होंने इढ़ निश्चय “ कर लिया कि 
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छुपे इस कार्यवाही का उचित दण्ड मिलना ही चाहिए। बहलवान कल 
की घटना सुना कर चला गया | उसके पश्चात्‌ विजय ने शीला का 
'हाथ अपने हाथ में लेते हुए धीरे से कहा, तुम्दें बड़ा संघर्ष करना 
पड़ रहा है शीला ! परन्तु सच जानो शीला में तुम्हें चन्दनछुर को 
अहारानी मानता हूँ ॥7? 

“परेसा न कहिये बाबू ! में रानी नहीं सेविका हूँ अंदनपुर कौ। 
अपने गाँव की सेवा करने में यदि मुझे आणों की भी बाजी क्लगानी 
होगी तो में मुस्कराते हुए लगाऊँगी। मैं परिश्रम कर रही हूँ. चंदुनपुर 
के उत्थान के लिए और यह साबित कर देना चाहती हूँ. कि चंदुनपुर 
लन्‍्हीं लोगों का है जो यहाँ रहकर परिश्रम करते हैं और अपने परिश्रम 
से चंदनपुर के उत्थान में सहयोग देना चाहते हैं । चन्दनघुर में रुपया 
करमाकर शहर में कोठी बनाने वाला चन्दनपुर का चोर है। चन्दनघुर 
की जनता इस बात को सहन नहीं कर सकती ।” शीला ने कहा । 

“तुमने तो एक सुन्दर सा सिद्धानत बना सिवा हे शीले | तब तो 
तुम्हारी इृष्टि में मु्नू लाला चंदनपुर के घोर हैं।” मुस्कराकर विजय 
बाबू ने शीला की हथेली अपने दोनों दथों में ले ली । 

ध्योर ही नही बाबू ! यह तो डाकू हेंओं सारे अन्दनपुर को 
लूट कर से जाना चाहते हैं। यह शहरों में उद्योग-धनन्‍्धों को बढ़ावा 
दैकर गाँव के काश्तकारों को यहाँ से छीन रहे हैं। बहाँ फी जमीनों पर 
काश्तकारों की कमी होने से भारत की जनता के म्रुख की रोडी छीभ 
रहे हैं ओर यहाँ के किसानों की गाढ़ी कमाई से कर वसूल करके शहर 
में अपने ऐशो आराम में व्यय कर रहे हें ।” यह कहते हुए शीला के 
सुख पर उत्तेजना थी और बदन में सहज कम्पन । 

विजय बाबू ने शीला के यह तीखे विचार सुने और हृदय में 
असुभव किया कि वास्तव में बह सच कह रही हैं। झुन्नू लाला ने 
अंदनपुर के साथ विश्वासधात किया है। उसके पास जो पूँजी है वह 
चन्दनपुर और वहाँ के समाज की धरोहर है। उसका सही उपयौग 
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करना उसका कतंव्य है। आज उसी रुपये का उपयोग वह चंदनपुर की 
जनता में,कू केदा करने और वहाँ की साम्दायिक-विकास योजनाश्रों 
को जर जरित करके नष्ट कर देने के लिए वह कर रहा है । यह चंदल- 
पुर और चंदनपुर की जनता के प्रति अन्याय है । ध्यक्तिगत स्वार्थ के 
खिए इस प्रकार ससाज के अहित की भावना का प्रसार करने घाले 
व्यक्ति को दुंडित करना आवश्यक है। उनके मस्तिष्क सें एक उथल 
पुथल पैदा हो गई । 
> ट प्र ओर भटक 
सचाई छुप नहीं सकती, बनावट के ड्सूल्ों से । 
खुशबू आरा नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से 
यह सच है शीला ! बनावट एक दिन स्वयं खुल जाती है। परन्तु 
मैजिस्ट्रेट घुध प्रकाश ने कमाल किया ।” विजय असन्‍नता पूर्वक बोले । 
“४ आज भ्ुुन्नू लाला को पता चला कि पैसा सबकी आत्मा को नहीं 
खरीद सकता। पटवारी जी को खरीद लिया" ९2८ 
बातें बीच ही में रुक गहने । गाँव में फैली हुईं अफवाह को सुन 
कर लाला छुगन सगन कॉपते हांपते किसी प्रकार सीढ़ी पर चढ़े और 
हाथ जोड़ कर दीनता पूर्वक बोले, “बेटा यह में क्‍या सुन रहा हैं ” 
“आपने ठीक ही छुना है चचा ! जो क्ोग दूसरों के लिए गठ़ा 
खोदते हैं उनके लिए गदा स्वयं खुद कर वथ्यार हो जाता है। शीला 
ने उनके साथ कुछ नहीं किपा | सुन्तू लाला तो स्वयं दी अपनी चाल- 
बाजी के शिकार बन गये । उन्होंने समझा था कि जिस प्रकार चांदी 
की ठोकर देकर पटवारी और दारोगा सहाशय को आगे-आगे कर 
लिया उसी प्रकार यह मैंजिस्ट्रेट बुध प्रकाश को भी अपने रास्ते पर ले 
आयेंगे । परन्तु जिस समय यह सहाशय रुपया देने पहुँचे तो उन्होंने 
उसी समय पुलिस को घुला कर इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया | बस 
बात केवल इतनी सी है ।” मुर्कराकर विजय बाबू ने कहा । 
“आपको तुरन्त उनकी जमानत के लिए जाना चाहिये चचा !” 
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सुस्कराते हुए शीला घोली । शीला के मुस्कराने ने लाला छुगन मगन 
के दिल्ल में दृहकती हुईं ज्याला पर घत का कार्य किया। वह एक दस 
बौखला उठे और बयकार बोले--“हर समय हँसी अ्रच््ी नहीं होती!॥” 

“तब क्या आप इसे हँसी समझ येठे हैं चचा! यह हँसी नहीं 
सच है । शहर की कोतवाली में आपके सुपुच्न बैठे आपकी राह देख रहे 
हैं। एक नोटों की मोटी सी गड्ढी जिसे आपने चन्दनपुर के स्कृत्त के: 
लिए देना पसंद नहीं किया, लेकर पहुँच जाइए और कोतवाल साहब 
के चरणों में फुका कर मुन्‍्नू लाला को सुक्त करा ज्लीजिये |? शीला ने 
गम्भीर होकर कहा । “लुटा डलिए पेसा । इस पेसे से यहाँ शाँव के बच्चे 
कुछ पढ़ लिख कर योग्य बन जाते, चन्दवपुर का भविष्प बदल जाता, 
यहें पाप हो जाता । अब पटवारी जी को हवेली बन गई, दारोगा जी 
की शराबें उड़ गई, और आज सुन्नू लाता दरोगा जी तथा पथ्वारीजी 
सरकारी हवेली सें सेहसान बन गये सह बढ़े ही पुणय का कार्य हुआ । 
परन्तु आप अब साघू हो गये, रुपये पैसे से आपका कोई सम्बंध नहीं 
रहा, आप क्यों इस मरूमेलेबाजी में पढ़ें |! भगवाव का भजन कीजिए, 
राम-नाम जपिए, आपके लिए तो बेसे दी झुन्नू लाया और पेसे हो 
चुन्नू लाला ।” और इतना कहकर शीला ने दूसरी ओर को गईल फेर 
ली, मानो वह उनका मुंह देखना भी पसन्द नहीं कश्ती । 

लाला छुगन सगन चुप थे । क्या कहें केसे कहें कुछ समझ ने काम 
न दिया । आखिर परेशान होकर उठ खड़े हुए। उसी समय विज्ञय 
बाद मधुर-सुस्कान सुख पर लिए धीरे से बोले--“बैढो चचा! कोई 
चिला की बाच नहीं । जसानतें करने का ठेका तो पिता जी मे अपने 
सिर पर किया ही है। कल शीला की जमानत की सो क्या आज सुन्‍्मू. 
लाता की न करेंगे १? 


लाला छुगन सगन ने दीन भाव से विजन बाबू के झुख पर इस 
अकार देखा जिस अकार कोई बच्चा अपने पिता से मार खाने के पश्चात 
पुचकारे जाने पर उसके नेत्नों में नेत्र डालकर देखता है। वह बिलकुल 
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मौन थे और हृदव में थी अथाह पीड़ा। दिल हकड़े-हुकद़े हुआ जा 
रहा था । बदन से रह-रह कर पसीना छूटता था और समस्त शरीर 
में कम्पन आ जाती थी। आँखों के सामने मुन्‍्न्‌ लाला की तस्वीर 
नाच रही थी कि किस प्रकार उसे पुलिस पकड़ कर हवालात में बन्द 
करने के लिए क्ले गईं होगी । 

लाला छुगन सगन फिर चिंता निमग्त झूढ़े पर बैठ गये और शीक्षा 
तथा विजय बाबू वहाँ से उठकर जंगल की तरफ चलने गये। चन्दनपुर 
से एक सील दूर गंग नहर बहती थी और उसी के किनारे पर यह 
चौधरी रणघीर सिंह जी का एक चक ४०० एकढ़ का फार्म था। दोनों 
डसी ओर से होते हुए गंग नहर की पटरी पर चढ़ गये और तीन 
फर्नांग जाने पर नहर का पुल आरा गया। पुल्त के पास नहाने के दिपु 
पक्का घाट बना हुआ था। दोनों उस धाट पर उत्तर कर नहर की घारा 
के निकट पहुँच गये और बेठकर पेर पानी में कटका दिये । 

रास्ते भर इधर उधर की बातें चलती रहीं । सुन्नू जता के किससे 
को दोनों ने इस प्रकार झुज्ञा दिया मानों बह हुछ् हुआ ही नहीं और 
उससे उनके जीवन का कोई सम्बन्ध ही नहीं । जीवन के यह कण 
क्रेचल शीला और विजय के लिए थे, चन्दनपुर की समस्याओं के लिए 
नहीं, समाज के लिए नहीं, देश के द्लिएप. नहीं परन्तु पर्योकि उनके 
जीवन इन सभी के एक अंग थे इसलिए यह कण भी सभी के लिए थे । 


» “आज की संध्या फितनी सुहावनी है शीला। रंध्या ने अपना 
#वर्यिम ऑँचल पसार कर सावो रूर्य को उसमें छुपा लिया है। दिन भर 
की थकान, दिन भर की तपन छुका दी अपने प्रेसांचल' को पसार कर । 
शीले ! मैं भी बहुत थक गया हूँ, तुम सच जानो ग्रेमांचल फेला दो 
अब और सेरी सब परेशानियों को अपने विशाल हृदय में समेट कर 
सरल बना दो । तुम बना सकोगी, यह सुझे! विश्वास है ।” गस्भीरता 
पूर्वक शीला के नेन्नों में नेत्र डाल कर विजय ने कहा । 

“आप क्या कह रहे हैं बाबू ! में समझ नहीं पा रही हूँ। सेरा 
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मैला कुचैल्ा श्रॉँचल आपके रंग में रैंग कर स्वर्णिम बन जाने के लिए 
पिरकाल से तरस रहा है। मेरा रिक्त हृदय आपकी स्वप्निज् अतिमा 
को धारण किये न जाने कब से किसी अकार इस जिन्दगी के भार को 
'ढोता हुआ चला जा रहा है। परन्तु यह नशा कब तक काम देगा 
बाबू ? इसे आपके आश्रय की आवश्यकता है। इस बार में आपको 
योंही भाग जाने नहीं दू'गी ।” और इतना कहते हुए शीज्ा ने कल कर 
विजय का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया । 

“घबराओ नहीं शीत्ञा ! में इस बार इृढ़ निश्चय करके आया हूँ 
कि में घर पहुँचते ही अपने ओर तुम्हारे विवाह का ग्रस्ताव पिता जी 
के सम्मुख रख दू'गा। में तुम्हें इस बार अकेला छोड़कर जाने बाला 
नहीं ।? विजय बाबू ने शीला की कमर पर हाथ रखते हुए कहा । 

शीला इस समय सचमुच ही भयभीत सी हो जठी और उसकी 
अआकुलता को परखते हुए. विजय बाबू फिर सुधुर मुस्कान भरे नयन 
शीला के गुलाबी कपोल्नों पर पसारते हुए धीरे से बोले, “क्या अपने 
विजय से विश्वास उठता जा रहा है शीला ?” 

“यह बात नहीं है बाबू ! परन्तु मुझे अ्भी-अभी कुछ ऐसा लगा 
जैसे कोई महान शक्ति आपको झुमसे छीन कर लिए जा रही है। में 
रोकर, गिड़ गिड़ाकर, हाथ जोड़ कर, उसके पेशों पढ़कर आया कर 
रही हूँ. कि वह तुसको मुझे वापस लौटा दे परन्तु वह झुमे पगली 
कह कर एक दस खिलखिला कर हख दीं।” उसी प्रकार भयभीत 
स्वर सें शीला ने कह । क्र 

“यह सब तुम्हारे मन में उठने बाली शंकाओों के फल स्वरूप हो 
रहा है। अच्छा अब चलो। पिता जी शहर से आ चुके होंगे और 
मुझे कल लखनऊ लौट जाना है। में श्राज ही रात्रि को यह सब कुछ 
निश्चय कर देना चाहता हूँ।” गस्भीरता पूर्वक विजय याबू ने 
कहा--दोनों उठकर गांव की ओर चल दिये । 

बेठक पर पहुँचते हो चौधरी रणधीर सिंध जी ने हँसते हुए कहा, 
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“विजय भय्था ! जसानत करा तो दी मुन्‍्नू की लेकिन बड़ी ही मुसी- 
बत उठानी पढ़ी 

“ऐसे नीच व्यक्ति की जमानत नहीं करानी चाहिएु थी आपको 
पिता जी [” विजय बाबू ने गम्भीरता पूर्वक कहा । 

“डीक है बेटा ! तुम हर चीज को सिद्धांत रूप में लेते हो और 
मैं व्यक्ति के रूप में । झुन्‍्नू लाख बुरा है परन्तु वह लाक्षा छुगन मगन 
का पुत्र है और लाला छुगन मगन लाख बुरा है लेकिन बह हमारा यार 
है। हमने अपना फर्ज निभाया है।” और इतना कह कर चौधरी रण- 
घीर सिंह में गय॑ के साथ अपना मस्तक ऊपर को कर किया । 

विजय बाबू या शीक्षा ने एक शब्द सी उनके विचारों को श्राक्वो- 
चना करने के लिए नहीं कहा और वह मौन हो गये । थोढ़ी देर इसी 
प्रकार मौन रहने के पश्चात विजय बाबू ने बहुत गम्भीर होकर कहा-- 
“चलिए जो हुआ सो अच्छा ही हुआ और जो द्वोगा वह भी चक्षता 
ही रदेगा | परन्तु में इस घार लखनऊ से अपने विचाह के पिषय में 
आपका आशीर्वाद प्रहण करने के लिए आया हूँ?” 

“जरूर बेटा ! जरूर ! मेरी भी यह अंतिम अभिल्‍्ताषा है। तुमने 
यशर्वी बन कर अपने खांदान की मान मर्यादा को बढ़ाया इससे सेरे 
हृदय को तुमने अपार शांति प्रदान की । अरब मैरी यह हार्दिक इच्छा 
है कि तुम विवाह करके इस उजड़ते हुए खांदान को आबादु करो ।”? 
ओर इत्तना कहकर वह विजय बाबू के सामने वाले सूढ़े पर बैठ कर 
उत्सुकता से विजय के सुख पर देखने लगे। 

शीला इसी समय सकुचा कर 35 खड़ी हुईं और खुपके 
से बेठक से बाहर होकर चबूतेरें से उतर गईं। विजय बाबू ने अपने 
हृदय में सम्पूर्ण साहस समेट कर शीला से विवाह करने क्रा अपना 
निश्चय पिताजी के सम्मुख रख दिया। 

प्रस्ताव खुन कर चौघरी रणघीर सिंद् को पसीना भा गया। उनका 
समस्त बदन काँपने लगा। उनके नेन्न आकाश की ओर उठे तो मानो 
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इृष्टि आकाश में शुभ कर रह गईं । एक शब्द भी मुख से न बोल सके, 
मौन, बिलकुल सीन | विजय बाबू भी शांत थे। बह पिताजी का 
आशीर्वाद आप्त करने के लिए आगे थे, उसके मिकने की आशा न 
बही । घुप चाप खड़े होकर अ्रम्धकार में चबूतरे से मीचे उतरे और 
मौत जंगल की तरफ चल दिये। न जाने कितनी दर निकल गये | 
चताते-चलते वही नहर का किनारा आ गया जहाँ अभी कुछ देर पूर्व 
उन्‍होंने शीक्षा की कमर पर हाथ फेरले हुए उसे जीवन-संगिणी बनाने 
का बचन दिया था। बह अपने को संभाल न सके | खुप चाप वहीं 
घाद के एक पष्थर पर बैठ गये । 

चौधरी रणघीश्सिंह ने समझा था कि जमीदारी का अन्त ही उनके 
विज्ञय के जीवन की शांति का महान ज््च होंगा परन्तु प्रेसा न ही 
खका । विजय क्‍या चाहता था, यह उनसे छुपा न रहा। परिवार की 
परम्परा का यह नव-निर्माण मानो प्राचीन श़् खत्ताओं पर दृथौड़े मार- 
मार कर उन्हें छिन्‍्न-सिन्‍म कर देना चाहता था। यह श्रखक्नाएँ चौघरी 
रणधीरसिंह को विजय से कुछ कम प्रिय नहीं थीं, बद्कि कहीं अभिक 
प्रिय थीं, और इन्हीं की भेंट एक दिन उन्होंने विजय भय्या को चढ़ा 
दिया था; परन्तु आज वह साहस उनमें नहीं था। जीवन के जिस 
ठान पर डनका विजय पहुँच चुका था, चौधरी साहब ने अपने को उससे 


पछुडा हुआ पाया | उन्हें विश्वास था कि विजय जिस पथ पर जा एट्टा 
है. वहीं पर लोक-द्वित और मानव-हद्वित की मदहाम खुनोतियाँ थीं । 


परन्तु चौधरी साहब के पेर छदखड़ा उठे । वह अपने को स्थिर न 
रुख सके | समाज और घसं के अति विद्वेह की चिंगारी स्लेकर 
अपने ही हाथ से अपने घर में कूगा क्ेने का सहास वह अपने में न 
बटोर सके । मन ने कहा कि विजय ठीक है, मस्तिष्क ने कहा कि विजय 
को आशीर्वाद दो, परन्तु हृदय प्रकम्पित द्वो डठा। पुत्र की ममता बॉर- 
बार उसदू कर श्राई पंरन्तु साहस न जुदा सकी । विजय को इस जीवन 
में प्रसन्‍न करना मानों उनके अधिकार में महीं था। परन्तु इस बार 
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रणधीरसिंद ने इढ् निश्चय किर लिया कि वह विजय के मार्ग का काँदा 
नहीं बनेंगे । विजय के जीवन की उमंगों का प्रवाह रोकने का साहस' 
खनमें नहीं था और न उसे रोकना ही पचह चाहते थे | उन्होंने समऋ 
लिया कि उनके परिवार का कायाकतप होने जा रहा है। पुराना परिवार 
अपनी परम्पराओं और रुढ्िियों के साथ समाप्त हो चुका। अब 
जए परिवार की नींव रखी जा रही है और पह विजय रखेगा। 

चौधरी लाहब एक दम अकुल्लित हो उठे और उन्होंने हृघर-उचर 
देखा कि विजय नहीं था। बह बैठक से बाहर निकल्न कर सीधे शीला 
के मकान पर गये । शील्ञा झुप्चाप अकेली मकान से बाहर छुप्पर सें 
खटिय्ा भिल्लाए उस पर लेट रही थी । चौधरी साहब को देख कर खड़े 
होते हुए उसने प्रणाम किया । 

रणधीरसिह--प्रशस बिटिया ! क्या विजय इधर सहीं आया (” 

“ही नहीं ताया जी ।” शीला ने उत्तर दिया । 

“कै तुम्दें श्राशी्वाद देने आया हूँ. बिटिया ।” और शीला ने सिर 
झुका छिया। उसे आशीर्वाद सि्न गया ताया जी का, इससे अधिक 
और वह्द क्या पा सकती थी । उसने धीरे से नीचे कुक कर चाया जौ 
के चरण छू लिए"। शब्द दोगों के मुख से एक्र भी न निकलता । इसके 
पश्चात्‌ चौवरी साहब वहाँ से चढ्ने गये । 

अब वह चंदनपुर में नहीं रह सकते थे। चंदनपुर कौ सौमा से 
बाहर निकल्ल कर उन्होंते एक बार ग्राम को नमस्कार करते हुए कह्दा, 

है पड | तुझे नमस्कार है। तेरे ही संरक्षण में में अपने विजय 
और अपने परिवार को छोड़ रहा हूँ। उनकी रक्षा करना। में बूढ़ा हो 
झुका और विजय के नवीमतस विचारों का बोका सेमाकने में मैं आज 
आसमथ्थ हूँ । परन्तु तुमने तो संलार का उत्थान और पतन अपनी आँखों 
से देखा है, तुमने तो भीषण से भीषण परिस्थितियों फो हँस कर अपने 
सीने पर से शुजञार दिया है और तुस इसका भी संरक्षण कर स्रकोरे 
शैसा सेशा विश्वास है | 
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विजय जिस दिशा में बढ़ रद्दा है,-डसका विरोध होगा, परन्तु 
तुम उसे शक्ति प्रदान करना कि वद्द उस विरोध का हँसते-हँससे 
सामना कर सके ।?! 

इतना कहकर उन्होंने चंदनपुर की भूमि से मिद्दी उदा कर अपने 
मस्तक से लगा ही और फिर झुड़ कर चंदनपुर की ओर न देखा । 

विजय बाबू को नहर की पथ्री पर बैडे काफी समय दो गया था। 
वह अचानक निद्रा से जाभ्मत से होते हुए गाँव की ओर लपके तो गाँव में 
घुसते ही उनकी भेंट शीलकुमारी से हुईं | शीला ने चौधरी साहब के 
अभी-अभी उसके घर झाकर आशीर्वाद देने की घदला चिजय को : 
सुनाई । विज्ञय का तन रोमांचित हो उठा और उन्‍होंने अपने दोनों 
हाथों के बीच शीला के कपोत्दों को सम्भालते हुए नेत्नों सें नेत्र डात् 
कर कहा, “तुम्हारी विजय हुईं शौत्ा | तुम्हारी नहीं मानवता की 
विजय हुईं । परन्तु पिता जी कहाँ हैं ?” 

“अभी अभी तो राये हैं | शायद घर गये हैं।” कुछ सकुचाकर 
शीला ने कद्दा । दोनों क्पक कर घर पहुँचे । चौधरी साहब चहाँ नही 
थे | सारा गाँव खोज डाला परन्तु वह कहीं पर भी नहीं थे । 

चन्दुनपुर के ल्वोग चारों भर चोधरी साहब की खोज करने के 
किए निकल पे परन्तु उनका कहीं पर भी पता नहीं चला | 

खांदान के नाम पर सर मिटने वाला यह उसी चोधरी-वंश का; 
अंतिम सपूत था जिसे सन्‌ सत्तावन के पश्चात चन्दनपुर इनाम में मिं हा । 
था और आज वह उस चन्दपुर को चन्दनपुर वालों के लिए छोड़ कर 
चल्ल दिया, नंगे सिर, नंगे पेर, केवक्ष एक कुर्ता और घोती पदचिन 
का! । उसे गये था कि उसने चन्दनपुर को चोरी नहीं की, डाका नहीं 
डाला, जो कुछ चन्दनपुर से प्राष्त किया था, संचय क्रिया था वह चन्दन 
पुर के ही लिए छोड़ दिया | साथ दी अपने हृदय के काल ब्रिज को 
झभो चन्द्रनपर की सेवा के लिए ससर्पित्त कर दिया। 


